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कबीर का रहस्यवाद्‌ 


[ कबीर के दाशनिक विचारों का 
गम्भीर विव्रेचन ] 


लेखक 
श्रीरामकुमार द्मी एस्‌० एु० 


हिन्दी विभाग, 
प्रयाग विश्वविद्यालय 


प्रयाग 
प्रकाशक 
साहित्य-भवन लिमिटेड, 
इलाहाबाद हिंद नम मे मा 
दूसरी बार # जुमा-शधागार # 


फ़रवरी १६३७ ३० ऋमीनाबा द पाक लखनऊ 


अप्रकाशक 
साहित्य भवन लिमिटेड, 
प्रयाग । 


“2<| | ५ | 
|< ॥४ 


6-७० ,०'. छठ 500९ ९, 











मूल्य २) 


सुद्रक 
श्री गिरिजाप्रसाद श्रीवास्तव, 
हिन्दी-साहित्य प्रेस, प्रयाग । 


श्रीमान डाक्टर ताराचन्द 
एम्‌० एू०, डी० फिलू० ( आक्सन ) 
की सेवा में सादर 
समर्पित 


--रामकुमार 


दुसरे संस्करण की भूमिका 


मुझे प्रसन्नता है कि इस झंथ का आदर जितना बविद़ानों ने 
किया उतना ही शिक्षा संस्थाओं न भा । अनेक विश्वविद्यालयों 
में यह पाख्य पुस्तक हो गई है, उसी के फल स्वरूप इसका दूसरा 
संस्करण प्रकाशित हो रहा हैँ। इस संस्करण में आवश्यकतानुसार 
कुछ परिवतेन कर दिये गए हैं । आशा है, इससे पुस्तक और भी 
उपयोगी सिद्ध होगी । 
हिन्दी विभाग 

९.३०३७ रामकुमार वर्मा 


( प्रथम संस्करण की भूमिका ) 
दो शब्द 


तुलसी के 'मति अति रंक मनोरथ राऊ? का मुझे पूर्ण अनुभव 
हो गया । मैंने अपना यह काये समाप्त तो कर दिया है पर कहाँ तक 
सफल हुआ हूँ, यह नहीं जानता । 


सद्दैव उत्साह देने वाले अपने गुरू श्रीधीरेन्द्र वर्मा एम० ए० के 


प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ। 
हिन्दी विभाग 
प्रयाग विश्वविद्यालय रामकुमार चर्मा 


१२२३-३१ 


ग्हस्यवाद आत्मा की उस अन्‍्तहिंत प्रवृत्ति का प्रकाशन है 
जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त 
और निश्छुल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और यह 
सम्बन्ध यहाँ तक बढ़॒ऊजाता है कि दोनों 
में कुछ भी अन्तर नहीं गरह जाता । 


परिचय 

रह म्यवाद 

आध्यात्मिक त्रिवाह 
आनन्द 

गुरू 

हठयोग 

सूफ़ीमत और कबीर 
अनन्त संयोग (अवशेष) 
परिशिष्ट 


विषय-सूची 


(क) रहइस्यवाद से सम्बन्ध रस्बन वाले कबीर के कुछ चुने हुए पद 
(स्व) कबीर का जीवन वृत्त 
(ग) हठयोग और सूफ़ीमत में प्रयुक्त कुछ विशिष्ट शब्दों के अथ 


(घ) हं सकूप 


बहन 


कबीर का रहस्यवाद 


कब्चीर का रहस्यवाद 


कहते ऋत्चीर यहू ग्रकव कथा हैं, 
कहता कही न ज्ञाई । 
--+कबीर 


वीर के समालोचकों ने अभी तक कबीर के शब्दा को तानप्र 
पर गाने की चीज़ ही समभक रकस्वा हैं पर यदि बास्तव में देखा 
जाय तो कबीर का विश्लेपणा बहुत ही कठिन हैं। बह इतना गढ़ और 
गंभीर है कि उसकी शक्ति का परिचय पाना एक धप्रश्न हा। जाता हैं । 
साधारण समभने बालों की बुद्धि के लिए वह उतना हा अग्राद्य है 
जितना कि शिशुओं के लिए माँसाहार । एसा स्थतत्र ग्रब॒त्ति वाला 
कलाकार किसी साहित्यक्षेत्र में नहीं पाया गया। वह किन किन 
शथलों में बिहार करता है, कहाँ-कहाँ साचन क लिए जाता है, किस 
प्रशान्‍्त बनभूमि के बाताबरगा में गाता है. ये सब स्वतंत्रता क साधन 
उसी को ज्ञात थे, किसी अन्य को नहीं । उसको शेलो भा इतना, 
अपना-पन लिए हए है कि कोइ उसकी नक़ल भी नहां कर सकता । 
अ्रपना विचित्र शब्द-जाल, अपना स्वतंत्र भावोन्‍्माद, अपना निभय 
आलाप, अपने भाव-पूण पर बेढड्गे चित्र, ये सभी उसके व्यक्तित्व से 
ओत-प्रोत थे । कला के क्षेत्र का सब कुछ उसी का था । छोटी सर 
छोटी बस्तु अपनी लेखनी से उठाना, छोटी से छोटो बविचारावली पर 
मनन करना उसकी कला का आवश्यक अंग था । किसी अन्य 
कलाकार अथवा चित्रकार पर आश्वित होकर उसने अपने भावों का 
प्रकाशन नहीं किया । बह पूर्ण सत्यवादी था: वह स्वाधीन चित्रकार 
था | अपने ही हाथों से तुलिका साफ़ करना. (अपने ही हाथों चित्र-पट ! 
की धूल भाड्ना, अपने ही हाथों से रंग तैयार करना, जैस उसने अपने 
काये के लिए क्रिसी दूसरे की आवश्यकता समभी ही नहीं ।॥ 
इसील्निए तो उसकी कविता इतना अपनावन लिए हुए है !। 





का 


कबीर का रहस्यवाद 


कबीर अपनी आत्मा का सबसे आज्ञाकारी सेवक था । उसकी 
आत्मा से जो ध्वनि निकली उसका निवाह उसने बहुत ख़ूबी के साथ 
किया | उसे यह चिन्ता नहीं थी कि लोग क्‍या कहेंगे, उसे यह भी 
डर नहीं था कि जिस समाज में में रह रहा हूँ उस पर इतना कद्धतर 
वाक्य-प्रहार क्‍यों करूँ ? उसकी आत्मा से जो ध्वनि निकली उसी पर 
उसने मनन किया, उसी का प्रचार किया और उसी को उसने लोगों 
के सामने जोरदार शब्दों में रक्खा । न उसने कभी अपने को धोखा 


दिया ओर न कभी समाज के कारण अपने विचारों में कुछ परिवतन 


ही किया । यद्यपि बह अपढ़ -रहस्यवादी था, .उसने 'ससि-कागद! छुआ 
भी नहीं था, तथापि उसके विचारों की समानता रखने वाले कितने 
कवि हुए हैं ! जहाँ कहीं भी हम उसे पाते हैं. वहाँ वह अपने पैरों पर 
खड़ा है, किसी का लेश-मात्र भी सहारा नहीं है । 

काव्य के अनुसार जितने विभाग हो सकते हैं उतने विभाग कबीर 
के सामने रखिये, किसी विभाग में भी कबीर नहीं आ सकते । बात 
यह नहीं है कि कब्रीर में उन विभागों में आने की क्षमता ही नहीं है पर 
बात यह है कि उन्होंने उसमें आना स्वीकार ही नहीं किया । उन्होंने 
साहित्य के लिए नहीं गाया, किसी कवि की हैसियत से नहीं लिखा, 
चित्रकार की हैसियत से चित्र नहीं खींचे । जो कुछ भी उस रहस्यवादी 
के हृदय से निकला है वह इस बिचार से कि अनन्त शक्ति एक सत्पुरुष 
का सन्देश लोगोंको किस प्रकार दिया जाय । उस सत्पुरुष का व्यक्तित्व 
क्रिस प्रकार प्रकट किया जाय, इंश्वर की प्राप्ति के लिए किस प्रकार 
लोगों से भेद-भाव हटाया जाय, “एक बिन्दु ते विश्व रचो है को बाम्हन 
को सूद्रा”? का प्रतिपादन किस प्रकार किया जाय, सत्य की सीमांसा 
का क्‍या रूप हो सकता है, साया क्रिस प्रकार सारहीन चित्रित की जा 
सकती है, यही उसका विचार था जिस पर उसने अपने विश्वास की 
मज़बूत दीवाल उठाई थी । 

कबीर की प्रतिभा का परिचय न पा सकने का एक कारण ओर है । 
वह यह्‌ कि लोग उसे अभी तक समभ ही नहीं सके हैं । “सैनी? 


हल 





कबीर का रहस्यवाद 


ओर 'शब्दों' म॑ं उसन इखर ओर साया की जो मीमांसा की हैं, वह 
लोगों की बुद्धि के बाहर का वात है 


दलहनी गावहु मंगलचार 

हम घरि आए हो राजा रास भतार । 

तन रत करि में मन रत करिहूँ पंचतत बराता 

, >)८ रामदेव मोरे पाहुने आए, में जोबन में माती 

सरीर सरोवर बेदी करिहेँ, ब्रह्मा बद उचार 

रामदेव सेंगि भाँवर लहें, धनि घनि भाग हमार, 

सुर तेतीसू' कौतिक आए, सुनिवर सहस अठासः 
कहें कबीर हम व्याहि चले पुरिप एक अबिनासी ॥ ' 


र- 


)र 


23 


साधारण पाठक इस रहस्यमयी मीमांसा का खुलकानस सबरथा 
असफल हो जाता हैं । 
दसरी बात यह है कि जो “उल्टबाॉसियाँ' कत्रीर न लिखी हैं उनकी । 
जियाँ प्राय: ऐसे साथु और महनन्‍्तों क पास ह जा किसी को बतलाना 
नहीं चाहते, अथवा ऐसे साधु ओर महन्त अब हैं हो नहा | |; 
निम्नलिखित उल्टबाँसी का अथ अनुमान स अवश्य लगाया जा 
सकता है, पर कबीर का अभिप्राय क्या था. यह कहना कठिन हैं:-- 


अवध वो तत्त रावल राता । 
नाचे बाजन वाजु बराता ॥ 
मौर के मांथ दुलहा दीन्हा 
अकथ जोरि कहाता ॥ 
मेंड्य के चारन समधो दीन्हा 
पुत्र व्याहिल माता ॥ 
दुलहिन लीपि चौक बेठारि, 
निर्भय पद परकासा । 


सु 


१ कबीर ग्ंधावली ( नागरी प्रचारिणी सभा ) एछ ८७ 
३ 
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दी दब बन चर न न ठप शरद बा जब] 


भाते उलटि बरातिहिं खायो, 
भी बनी कुशलाता ॥ 
पाणिअहण भयो भो मंडन, 
सुपमनि सुरति समानी । 
कहहिं कबीर सुनो हो सन्‍तो 
बको पण्डित ज्ञानी ॥९ 
राय बहादुर लाला सीताराम बी० ए० ने अपने कबीर शीर्षक लेख 
में इसे योग की परिस्थितियों का चित्रण माना है ।* 
एक बात ओर है । कबीर ने आत्मा का वर्णन किया है, शरीर का 
नहीं । वे हृदय की सूक्ष्म भावनाओं की तह तक पहुँच गये हैं । “नख- 
' शिख! अथवा शरीर-सोन्दये के भमेले में नहीं पड़े । यदि शरीर अथवा 
“नख-शिख? वर्णान होता तो उसका निरूपण सहज ही में हो सकता 
था । ऐसा सिर है, ऐसी आंखे हैं, ऐसे कपोल हैं, अथवा कमल-नेत्र 
हैं, कल्भ-कर वाहु है, ब्रपभ-कन्ध है । किन्तु आत्मा का सूक्ष्म _ 
ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। उस तक पहुँच पाना 
बड़े-बड़े योगियों की शक्ति के बाहर है। ऐसी स्थिति में कबीर 
ने एक रहस्यवादी बन कर जिन जिन परिस्थितियों में आत्मा 
का वर्णन किया हैवे कितने लोगों की समभ में आ सकती हैं ९ 
शरीर का स्पश तो इन्द्रियों द्वारा किया जा सकता है पर आत्मा का 
निरूपण करना बहुत कठिन है । आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा ही आत्मा 
का कुछ कुछ परिचय पाया जा सकता है | आध्यात्मिक शक्तियाँ सभी 
मनुष्यों में एक समान नहीं रह सकतीं। इसीलिए सब लोग कबीर 
की कविता की थाह्‌ समान रूप से कभी न ले सकेंगे । 
आत्मां का निरूपण करना कबीर के लिए कहाँ तक सफलता का 
द्वार स्वोल सका, यह एक दूसरा प्रश्न है । कबीर का सार-भूत--विचार 
4 बीजकम्रूल ( श्रीवेझ्टटेश्वर प्रेस ) सं० १६६६, पृष्ठ ७३-७२ 
२ कबीर--रायबहादुर लाला सीताराम बी० ए०, एष्ट २४७ 
[ कलकत्ता यूनीवर्सिटी प्रेस १६४२८ .] 
है 
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यही था कि वे किस प्रकार मनुप्य को आत्मा का प्रकाश में ला दे । यह 

बात सत्य है कि कभी कभी उस आत्मा का चित्र थे घला उतग्ता हैं 
कभी हम उसे पहिचान ही नहीं सकते | किसी स्थान पर बह काले धब्त्र 
का रूप रखता है। किसी स्थान पर उस चित्र का एसा बढ़ेगा रूप 
हो जाता है कि कलाकार का इस परिस्थिति पर हँसन का ज्ञी चाहता 
है, पर अन्य स्थानां पर वह चित्र भी कैसा होता हैं ! प्रात:+ 
कालीन सूर्य की सुनहली किरणा को भाँति चमकता हुआ. उपा कक 
रंगीन उड़ते हुए बादलों की भाँति मिलमिलाता हुआ क्रिसी अंध- 
कारमयी काली गुफा में किरणों की ज्योति की भाँति । इन विभिन्नताआं 
को सामने रखते हुए, और कबीर की प्रतिभा का बास्तविक परिचय।| 
वाने की पूर्ण क्षमता न रखते हुए हम एक अन्ध क समान द्ृढत ह् 
कि साहित्य में कवीर का कोन-सा स्थान हैं ! ! । 
इसमें सन्देह है कि कबीर की कल्पना के सारे चित्रों का समभन 

की शक्ति किसी में आ सकेगी अथवा नहीं । जा हा, कवीर का बाजक 
पढ़ जाने के बाद यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता हैं कि कबीर क पास 
कुछ ऐसे चित्रों का कोप है. जिसमें हृदय में उधल-पुथल मचा दृन्त 
की बड़ी भारी शक्ति है । य आश्चये-चकित हा कर कबार का 
बातों का साचता ही रह जाता है, वह हतवबुद्धि हाकर शान्त हा जाता 
है । उस समय कवीर की प्रतिभा एक अगम्य विशाल बन का भाँति प्रतीत - 
होती है ओर पाठकों का गस्तिष्क एक भाले और अशक्त वालक को भाँति । 
अन्त में यही कहना शेष है कि कब्चीर न दार्शनिक लोगों के लिए 
अपनी कविता नहीं लिखी । उन्होंने कविता लिखी है घामिक विचारों 
पूर्ण जिज्ञासुओं के लिए। समय बतला देगा कि कबीर की कविता 

न तो नीरस ज्ञान है ओर न केवल साधुओं के तानपूर की चीज़ । 


समालाचक गण कवीर का रचना का सामन रम्वकर उसक्र 


काव्य-रत्लाकर से थोड़े से रत्न पाने का प्रयत्न करें; चाहे वे ज़गमगाते 
हुए जीवन के सिद्धान्त-रत्न हों या आध्यात्मिक जीवन के मिलमिलाते 
हुए रत्न कण । 


प्‌ 


रहस्यदाद 
ब हमें कबीर के रहस्यवाद पर विचार करना है । 7 
“बानी? को आद्योपान्त पढ़ जाने पर ज्ञात हो जाता है कि|| . 
वे सच्चे रहस्यवादी थे । यद्यपि कबीर निरक्षर थे तथापि वे ज्ञान-शून्य * 
नहीं थे । उनके सत्संग, पर्यटन और अनुभव आदि ने उन्हें बहुत ऊपर 
>उठा दिया था। वे एक साधारण व्यक्ति की श्रेणी से परे थे । है| 
(' का शिष्यत्व उनके हिन्दू धार्मिक सिद्धान्तों का कारण था और 






जुलाहे के घर पालित होना तथा शेख़ तक़ी आदि सूकफ़ेयों का सत्सज्ञ! 
« होना उनके मुसलमानी विचारों से परिचित होने का कारण था । 

इस व्यवहार-ज्ञान से ओत-प्रोत होकर उन्‍होंने अपने धामिक 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़ी कुशलता के साथ किया और वह 
कुशलता भी ऐसी जिसमें कबीर के व्यक्तित्व की छाप लगी हुई थी । 
इसके पहले कि हम कबीर के रहस्यवाद की विवेचना करें रहस्यवाद 
के सभी अंगों पर पूरा प्रकाश डालना उचित है । 

रहस्यवाद की विवेचना अत्यन्त मनोरंजक होने पर भी दुःसाध्य 
है । वह हमारे सामने एक गहन वन प्रान्त की भाँति फैला हुआ है । 
उसमें जटिल विचारों की कितनी काली गुफाएँ हैं, कितनी शिलाएँ 
हैं! उसकी दुर्गमता देख कर हमारे हृदय का निबेल व्यक्ति थक कर 
बैठ जाता है। स्रागर के समान इस विषय का बिस्तार विश्व-साहित्य | 
भर में फैला हुआ है । न जाने कितने कवियों के हृदय से रहस्यवाद 
की भावना निर्भर की भाँति प्रवाहित हुई है | उन्होंने उसके अलौकिक 
आनन्द का अनुभव कर मौन घारण कर लिया है। न जाने कितने 
योगियों ने इस दैवी अनुभूति के प्रवाह में अपने को बहा दिया है। 
इसी रहस्ववाद को हम परिभाषा का रूप देना चाहते हैं, एक अम्रत- 
कुंड को मिद्री के घड़े में भरना चाहते हैं । 

द््‌ 
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रहस्यवाद जीवात्मा की उस अनन्‍्तहिंत प्रवृत्ति का प्रकाशन हे, 
जिसमें वह दिव्य ओर अलौकिक शक्ति से अपना शान्त आर निश्छल 
संबंध जाइना चाहती है, और यह संबंध यहाँ, 

परिभाषा तक बढ़ जाता है. कि दानों में कुछ भी अन्तर नहीं 
रह जाता। जीवचात्मा की सारी शक्तियाँ इसी शक्ति के अनंत 
बैसव और प्रभाव से ओत-प्रोत है जाती हैं । जीवन में केवल उसी 
दिव्य शक्ति का अनंत तेज अन्तर्हिंत हो जाता है और जीवात्मा 
अपने अस्तित्व का एक प्रकार से भूल सा जाती है। एक भावना, एक 
बासना छदय में 5मुस्व प्राप्त कर लेती है और बह भावना सदैव जीवन 
के अंग-प्रत्यंगों में प्रकाशित होती रहती है । यही दिव्य संयोग है । आत्मा 
डस दिविय शक्ति से इस प्रकार मिल जाती है कि आत्मा में परमात्मा 
के गुणों का प्रदर्शन हाने लगता है और परमात्मा में आत्मा के गुणों 
का प्रदर्शन | कवीर की उल्टबाँसियाँ प्राय: इसी भावना पर चलती हें ॥ 


ना संतों जागत नींद न कीजे । 
काल नहिं खाई कल्प नहीं ब्यापै, देह जरा नहिं छीजे ॥ 
22-.. इलटि गंगा समुद्र ही सोग्बे, शशि और सूर गरासे । 
नव ग्रह मारि रोगिया बैठे, जल में बिंब प्रकासे ॥ 
बिन चरणन के दुह्ढुँ दिस धावे, बिनु लोचन जग सम । 
“/ “५ खसा उलटि सिंह को ग्रासे, है अचरज कोऊ बूक ॥ 


इस संयोग सें एक प्रकार का उन्‍्माद होता है, नशा रहता है । उस !| 
एकांत सत्य से, उस दिव्य शक्ति से जीव का ऐसा प्रेम हा जाता है कि | 
चह्‌ अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में अंतर्हित कर देता है। उस प्रेम 
में चंचलता नहीं रहती, अस्थिरता नहीं रहती। वह प्रेम अमर 
होता है । 


७ 5: 


ऐसे भ्रम में जीब की सारी इंद्रियों का एकीकरण हो जाता है । 

सारी इंद्रियों से एक स्वर निकलता है और उनमें अपने प्रेम की बस्तु 

के पाने की लालसा समान रूप से होने लगती है। इंद्रियाँ अपने 
५ कि 
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जल 


आराध्य के प्रेम कोपाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं और उनकी उत्सुकता 
इतनी बढ़ जाती है कि वे उसके विविध गुणों का अहण्ण समान रूप से 
करती हैं । अन्त में वह सीमा इस स्थिति को पहुँचती है कि भावोन्माद 
में वस्तुओं के विविध गुण एक ही इंद्रिय पाने की क्षमता प्राप्त कर लेती 
है। ऐसी दशा में शायद इंद्रियाँ भी अपना कार्य बदल देती हैं। 
एक बार प्रोफ़ेसर जेम्स ने यही समस्या आदशवादियों के सामने 
सुलम्कने के लिये रक्खी थी कि यदि इंद्रियाँ अपनी अपनी कार्य-शक्ति 
एक दूसरे से बदल लें तो संसार में क्या परिबतन हो जायेंगे ९ 
डदाहरणाथ , यदि हम रंगों को सुनने लगें और ध्वनियों को देखने लगें 
तो हमारे जीवन में क्या अंतर आ जायगा ! इसी बिचार के सहारे 
हम सेन्‍्ट सार्टिन की रहस्यवाद से सम्बन्ध रखने वाली परिस्थिति 
समझ सकते हैं जब उन्होंने कहा था ! 

$ मैंने उन फूलों को सुना जो शब्द करते थे और उन ध्वनियों | है 
देखा जो जाज्वल्यमान थीं । 

अन्‍य रहस्यवादियों का भी कथन है कि उस दिव्य अनुभूति में), 
इंद्रियाँ अपना काम करना भूल जाती हैं। वे निस्तव्घ-सी होकर । 
अपने कार्य व्यापार ही को नहीं समझ सकतीं। ऐसी स्थिति में। 
आश्चर्य ही क्या कि इंद्रियाँ अपना कार्य अव्यवस्थित रूप से करने लगें ॥] 
इसी बात से हम उस दिव्य अनुभूति के आनन्द का परिचय पा सक 
हैं जिसमें हमारी सारी इंद्रियाँ मिल कर एक हो जाती हैं, अपना । 
कार्य-ड्यापार भ्रूल जाती हैं । जब हम उस अनुभूति का विश्लेषण करने 
बैठते हैं तो उसमें हमें न जाने कितने गढ़ रहस्यों और आश्चयेमय 
व्यापारों का पता लगता है । 

फ़ार्सी में शमसी तबरीज़ की कविता में उक्त बिचारों का 
स्पष्टीकर रा इस प्रकार है:ः-- 


4] घल्वाते (0ज़टाड 2६ 50णाते€त गाते 58७ 7०065 १०८६३ 
ड800८, अंडरहिल रचित मिस्टिसिज़्म, छथष्ट ८ 
८ 
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«» उसके सम्मिलन की स्म्रति में. 
उसके सौन्दर्य की आकांक्षा में । 
बे उस मदिरा को- जिसे त्‌ जानता हैं- 


७, पीकर बेसुथ्र पड़े हैं 
“कैसा अच्छा हो कि उसकी गली के द्वार पर 
उसका मुख देखने के लिए 
बह रात को दिन तक पहुँचा दे । 
तू अपन 
शरीर की इन्द्रियां का 
आत्मा की ज्याति से ज़गमगा दे । 
रहस्यवाद के उन्‍्माद में जीव इन्द्रिय-जगत से बहुत ऊपर उठ १ / 
विचार-शक्ति और भावनाओं का एकीकरण कर अनन्त ओर अन्तिम 
प्रम के आधार से मिल जाना चाहता है। यही उसकी साधना है.ै 
यही उसका उह श्य है । उसमें जीव अपनी सत्ता को खो देता हैं । मैं: 
मेरा, और मुझे का विनाश रहस्यवाद का एक आवश्यक अंग है । 
एक अपरिमित शक्ति की गोद ही में “मैं' और 'मेरा! सदैव के लिए] 
_<+!> -33>' 20 (#"/०) -) >> ५२ के 
पड ले <8 ०० ,८ ७ हे ७! )२के गे छ ५३ 2. 
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जा 


डीवानी शमसी तबरीज, प्रष्ठ १७६ बा 
कि 


कबचौर का रहस्थवादे 








अन्तर्हित हो जाते हैं । वहाँ जीव अपना आधिपत्य नहीं रख सकता । 
एक सेवक की भाँति अपने को स्वासी के चरणों में भुला देना चाहता 
है । संसार के इन वाह्य बन्धनों का विनाश कर आत्मा ऊपर उठती है। 
टरद्य की भावना साकार बन कर ऊपर की आर जाती है केवल इस 
॥ लिए कि वह अपनी सत्ता एक असीम शक्ति के आगे डाल दे । हृदय 
की इस गति में कोई स्वार्थ नहीं, संसार की कोई वासना नहीं, कोई 
सिद्धि नहीं, किसी ऐश्वर्य की भ्राप्ति नहीं, केबल हृदय के प्रेम की पूर्ति 
है। और ऐसा हृदय बह चीज़ है जिसमें केवल भावनाओं का के 
ही नहीं बरन जीवन की बह अंतरंग अभिव्यक्ति है जिसके सहारे 
संसार के वाद्य पदार्था में उसकी सत्ता निर्धारित होती है। अनन्त 
सत्ता के सामने जीव अपने को इतने समीप ला देता है कि उसको 
साधारण से साधारण भावना में उस अनन्त शक्ति की अनुभूति होने 
लगती हूँ | अंग्रेज़ी के एक कत्रि कॉलरिज ने इसी भावना कोइस 
प्रकार प्रकट किया है:-- 
“हम अनुभव करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं 
क्योंकि तू सब कुछ है ओर सब कुछ तुम में है । 
हम अनुभव कर ते हैं कि हम कुछ हैं. 
बह भी तुमसे प्राप्त हुआ हैं 
हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं 
परन्तु तू हमें अस्तित्व प्राप्त करने में सहायक होगा 
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ऋकथीर का रहस्यवाद 


तेरे पत्रित्र नाम की जय हो * हे 
पर की निम्नल्िम्बित प्रसिद्ध पक्तियां इस बिचार का कितन 
सरल और म्पप्ट मूप से सामन रग्बता ह 
। लोका जानि न भूलो भाई, 
र. खालिक खलक, खलक में खालिक 
सच्चर॒ घट ग्झ्यों स्तमाई । 
अतएणव हम इसी निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि रहम्यवाद अपन नमन 
स्वरूप में एक अलोकिक बिज्ञान हैं जिसमें अनन्त क सम्त्रन्ध का 
भावना का प्रादर्भाव होता हैं ओर रहम्यवादी बहे व्यक्ति है जा इस | ४ 
सम्बन्ध के अत्यन्त निकट पहुँचता हैं। उस कहता हा नहां, उस । 
जानता ही नहीं बग्न उस सम्बन्ध ही का रूप धारण कर वह अपनी । 
आत्मा को भ्रूल जाता हैं । 
अच हमें ऐसी स्थिति का पता लगाना है जहाँ आत्मा भोतिक 
बनन्‍्धनों का वहिप्कार कर, संसार के नियमों का प्रतिकार कर ऊपर 
उठती है और उस अनन्त जीबन में प्रवेश करती है जहाँ आराघक 
र आराध्य एक हा जाते हैं। जहाँ आत्मा ओर अनन्त शक्ति का 
एकीकरणा हो जाता हैं। जहाँ आत्मा यह भूल जाती हैं कि वह 
संसार की निवासिनी है ओर उसका इस देवी वातावरण मे आना 
एक अतिथि के आने के समान है | बह यह बोलने लगती है कि-- 
मैं सत्रनि ओ्रोरनि में हैँ. सब, 
मेरी बिलगि बिलगि अिलगाई हो । 
कोई कहै। कबीर कोई बहो रामराई हो, 
0५] नाहस बार चूढ नाहीं हम, (०. 
ना हमरे चिलकाई हो । 
पठरा न जाऊं अरवा नहीं आऊं, 
सहजि रहें हरिभाई हा। 
वाहन हमरे एक पछेवरा, 
लोग बोलें इरूताई हो । 
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ऋषि उसंब तब 7० हे #िजंरंडर्डस अल आ् मं का 
जुलहे तनि ब्रुनि पान न पावल. न 
:2 | फारि बुनी दस ढाई हो । 
बिगुण रहित फल रमि हम राखल, 
तब हमरो नाम रामराई हो । 
जग में देखों जग न देखे मोहि, 
इहि कबत्रीर कछु पाई हो । 
अंग्रेज़ी में जार हरबटे. ने भी ऐसा कहा है :-- 
& आओ ! अब भी मेरे हो जाओ, अब भी मुझे अपना बना लो, 
इस 'मेरे? और "तेरे! का भेद ही न रक्खो |? 
ऐसी स्थिति का निश्चित रूप स निर्देश नहीं किया जा सकता । 
इस संयोग के पास पहुँचने के पत्र न जाने कितनी दशाएँ, उनमें 
भी न जाने कितनी अन्‍्तर्दशाएँ हें, जिनसे रहस्यवाद के उपासक :: 
अपनी शक्ति भर ईश्वरीय अनुभूति पाना चाहते हैं। इसीलिए 
रहस्यवादियों की उत्क्रष्टता में अन्तर जान पड़ता है। काई केवल 
इश्वर की अनुभूति करता है, काई उसे केवल प्यार कर सकने योग्य 
बन सका है. कोई अभिजन्नता की स्थिति पर है ओर कोई पूर्ण रूप से 
प्याराध्य के आधीन है । सन्‍ट आगस्टाईन, कबीर, जलालुद्दीन रूमी 
यद्यपि ऊँचे ग्हस्यवादी थे तथापि उनकी स्थितियों में अन्तर था । 
हम रहस्यवादियों की उद्देश्य प्राप्ति में तीन परिस्थितियों की-कल्पना__ 
कर सकते हैं ।(पहिली परिस्थिति तो वह है जहाँ बह व्यक्तिबिशेष 
अनन्त शक्ति स अपना सम्त्रन्ध जोड़ने के लिए 
परिस्थतियोँ.. अन्नसर होता जिन संसार की सीमा को पार कर 
ऐसे लाक में पहुँचता है जहाँ भीतिक बन्धन नहीं, जहाँ संसार के 
नियम नहीं, जहाँ उसे अपने शारीरिक अवरोधों की परवाह नहीं है । 
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कयीर का रहस्यवाद 


बह ईश्वर के समीप पहुँचता है और दिविय विभूतियों के देख कर 
चकित हो जाता है । यह ग्हस्यतादी की प्रथम परिस्थिति हैं । इस 
परिस्धिनि का वर्गान कबीर ने बड़ी सुन्दर रीति से किया है;-- 
घट घट में रटना लागि रही, 
हट परघट.. हुआ अलस्ब॒ जी। 
कहु' चार हुआ, कहु' साह हुआ, 
कहु' बाम्हन है कहु सेग्व जी ।॥ 

कहने का तास्पर्य यह है कि यहाँ संसार की सभी बस्तुएँ. अनन्त 
शक्ति में विश्राम पाती हैं ओर सभी अनन्त सत्ता में आकर मिल जाती 
हैं। यहाँ रहस्यवादी ने अपने लिए कुछ भी नहीं कहा है, बह चुप है । 
, उसे इंश्वर की इस अनन्त शक्ति पर आश्चर्य सा होता है । वह पे 
होकर इन बातों को देखता-सुनता हैं । यद्यपि ऐसे समय वह अपना 
व्यक्तित्व भूल जाता है पर इंश्वर की अनुभूति स्वयं अपने हृदय में पाने 
से असमर्थ रहता है । इसे हम रहस्यवादियों की प्रथम स्थिति कहेंगे । 

[ द्वितीय स्थिति तब आती है. जब आत्मा परमात्मा से प्रेम करने 
लग जाती हैं. ) भावनाएं इतनी तीत्र हो जाती हैं कि आत्मा में एक 
प्रकार का उन्‍्माद या पागलपन छा जाता है। आत्मा मानों प्रकृति 
का रूप रस् पुरुष--आादि पुरुष - से प्यार करती है । संसार की अन्य 
वस्तुएँ उसकी नज़र से हट जाती हैं । आश्चये-चकित होने की हा 





निकल जाती है ओर रहस्यबादी चुपचाप अपने आराध्य को प्यार 
करने लग जाता है। वह प्यार इतना प्रवल हाता है कि उसके समक्ष 
विश्व की कोई चीज़ नहीं ठहर सकती /, बह प्रेम बरसात के उस प्रवल 
नाले की भांति होता है जिसके सामने काई भी वस्तु नहीं रुक सकती । 
पेड़, पत्थर, झाड़, भंखाड़ सब उस प्रवाह में बह जाते हैं। उसी 
प्रकार इस प्रेम के आगे कोई भी बासना नहीं ठहर सकती | सभी! 
भावनाएँ, ढृदय की सभी बासनाएँ बड़े ज़ोर से एक ओर को बह 
जाती हैं और एक--करेवल एक--भाव रह जाता है, और वह है प्रेम 
१३ 





कबीर का रहस्यवाद 


का प्रबल प्रवाह । जिस प्रकार किसी जल-प्रपात के शब्द में समीप 
सभी छोटे-छोटे स्वर अन्‍्तर्हित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार | 
इंश्बरीय प्रेम में सारे विचार या त्तो लुप्त ही हो जाते हैं अथवा उसीः 
प्रेम के बहाव में बह जाते हैं। फिर कोई भावना उस प्र॑म के प्रबल 
प्रवाह के रोकने को आगे नहीं आ सकती | ; 

रेनाल्‍ड ए. निकलसन ने लन्‍्डन यूनीवसिटी में “सूफ़ीमत में व्यक्तित्व! 
पर तीन भाषण दिये थे | वे सुक्तीमत के सम्बन्ध में कहते हें:-- 

के यह सत्य है कि परमात्मा के मिलापानुभव में मध्यस्थ के लिए 

कोई स्थान नहीं है । यहाँ तो केबल एकान्त देवी सम्मिलन की 
अनुभूति ही हछृदयंगम होती है । बस्तुतः हम यह भावना विशेष कर 
प्राचीन सूक़ियों में पाते हैं कि परमात्मा ही उपासना की एक मात्र वस्तु 
हो, दूसरी बस्तुओं का ध्यान करना उसके प्रति अपराध करना है । 

“तज़किरातुल ओलिया? से भी इसी मत की पुष्टि होती है। उसमें 
बसरा की स्त्री-सन्‍्त राबेआ के विषय में लिखा है:-- 

+ कहा है कि उसने ( राबेआ ने ) कहा--रसूत्ल को मैंने स्वप्न में 
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कज्रीर का रह स्यवाद 


देखा । रसल ने प्रछा, “ऐ राबेआ, सुम्कमे मैत्री रखती हो ? 

जबाब दिया, “7 अल्लाह के रसल, कान हैं जा तुमस मैत्री नहीं 
रग्बता, किन्तु ईश्वर के प्रम ने मुके ऐसा बाँध लिया हैं कि उसस झन्य 
के लिए मेरे दछृदय में मित्रता अथवा शत्रुता का स्थान ही नहीं रह 
गया हैं ।” ह रु 

रहस्यवादी की यह एक गम्भीर परिस्थिति हैं जहाँ बह अपन 
आराध्य के प्रेम से इतना ओत-प्रात हा जाता है कि उस अन्य कुछ 
सोाचन का अवकाश ही नहीं मिलता । 

इसके पश्चात रहस्यवादियों की तीसरी स्थिति आती हैं जा गरहस्य- 
बाद की चरम सीसा कहला सक्कती हैं । (इस दशा में आत्मा ओर 
परमात्मा का इतना एकीकरण हो जाता हैं कि फिर उनमें काइ भिन्नता 
नहीं रहने ) आत्मा अपने मं परमात्मा का अस्तित्व मानती हैं और 
परमात्मा के गुणों को प्रकट करती हें +- जिस प्रकार प्रारम्भिक ०] 
में आग और लोहे का एक गोला, ये दोनों भिन्न है पर जब आग स 
तपाये ज्ञान पर गोला भी लाल हाीकर अभि का स्वरूप घाररण कर लता 
है तब उस लाहे के गोले में वस्तुओं के जलान की वही शक्ति आ जाती 
है जो आग में है । यदि गाला आग से अलग भी रस दिया जाय ता 
भी बह लाल स्वरूप रस्य कर अपन चारों ओर आँच फंकता रहेगा | 
यही हाल आत्मा का परसात्सा के संसग से होता है ! यद्यपि प्रारम्भिक| 
अबस्था में साया के बातावरगा में आत्मा और परमात्मा दो भिन्न 


राबेश्ा, मरा दोस्त दारो--गुफ़्तम या रखूल अल्लाह कि वृअद तुरा दोस्त न 
दारद । लकिन मुहब्बत हक़ मरा चुनां फ़रोगिरिफ़्ता अस्त कि दुशमनी व 
दोस्ती एु ग़रे ऊ रा दर दिलम जाय न मांदा अस्त ॥ 
तज़किरातुल औलिया 
प्रप्ठ ४६ 
सत्वा मुजतबाई देहली 
मुहम्मद अब्दुल अहद द्वारा सम्पादित, १३१७ हिजरी 
श्ण 
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शक्तियाँ जान पड़ती हैं पर जब दोनों आपस में मिलती हैं तो परमात्मा 
के गुणों का प्रवाह आत्मा में इतने अधिक वेग से होता है कि आत्मा 
के स्वाभाविक निज के गुण तो लुप्त हो जाते हैं और परमास्मा के गुण 
प्रकट जान पड़ते हैं । वही अभिन्न सम्बन्ध रहस्यवादियों की चरम 
सीमा है। इसका फल क्या होता है चर 
>गम्भी र एकान्‍्त सत्य का परिचय 
५८ --परम शान्ति की अबतारणा 
४ --जीवन में अनन्त शक्ति और चेतना 
/ -प्रेस का अभूत-पूत्र आविर्भाव 

री _--श्रद्धा और भय 

--भय, वह भय नहों जिससे जीवन की शक्तियों का नाश हा 
जाता है किन्तु बह भय जो आश्चये से प्रादुभूंत होता है और जिसमें 
प्रेम, श्रद्धा और आदर की महान शक्तियाँ छिपी रहती हैं | ऐसी स्थिति 
में जीवन में व्यापक शक्तियाँ आती हैं और आत्मा इस बन्धन-मय 
संसार से ऊपर उठ कर उस लोक में पहुँच जाती है जहाँ प्रेम का 
अस्तित्व हैं ओर जिसके कारण आत्मा ओर परमात्मा में कुछ भिन्नता 
प्रतीत नहीं होती । अनन्त की दिव्य विभूति जीवन का आवश्यक 
अंग बनती है और शरीर की सारी शक्तियाँ निरालम्ब होकर अपने 
को अनन्त की गोद में फेक देती हैं । 

# जिस प्रकार मछलियाँ समुद्र में तैरती हैं, जिस प्रकार पक्षी बायु 
में भूलते हैं, तेरे आलिंगन से हम बिमुख नहीं हो सकते । हम साँस 
लेते हैं और तू वहाँ वतमान है। 


कै 6.5 व56€8 5छ्गग वी फिंंवए ६€०, 
५३ 25 60एणी5५ 0० क्‍02०६५ 97 (6 था, 
छठगा पएछ शाकरा।8८८ १ए६ ८2॥ 704 [66, 
0५७४८ फार्वता6 गाते 4 गञठणए0 20 पीटा, 
( [का 5प्शा 3]96वं6 ) 
१६ 


ऋश्यीर का रहस्यवाद 


>«०> >> «न नर+र०+ पर नर यमन सपने पके 5+ ५० «०. 





+------+-++++ ध्यच्यब 


इस प्रकार रहस्यवादी दैवी शक्ति से युक्त हा कर संसार के अन्य ) 
मनुष्यों से बहुत ऊपर उठ जाता हैं । उसका अनुभव भी अधिक विम्तृत 
और आध्यात्मिक हो जाता है । उसका संसार ही दूसरा हा जाता हैं 
ओर वह किसी दुसरे ही बातावर रा में विचरण करन लगता हें 

किनत रहस्यवादी की यह अनुभूति व्यक्तिगत ही समभेना 
चाहिए। उसका एक कारणा है। वह अनुभूति इतनी दिव्य, इतनी 
अलोकिक होती हे कि संसार के शब्दों मे उसका म्पष्टोकरण असम्भव 
नहीं ता कठिन अवश्य है। वह कान्ति दिव्य हैं, अलोकिक 
है । हम उस साधारण आँखों से नहीं देस्व सकते । बह ऐसा गुलाब 
है जा किसी बाग में नहीं लगाया जा सकता, केबल उसकी सुगन्धि 
ही पाई जा सकती हैं। वह ऐसी सरिता हैं कि उस हम किसी प्रशान्त 
बन में नहीं देख सकते वरन उस कल-कल नाद करते हुए ही सुन 
सकते हैं। कहने का तात्पय यह है कि संसार की भाषा इतनी ओलछी 
है कि उसमें हम पूर्ण रीति से रहम्यवाद की अनुभूति प्रकट ही नहीं 
कर सकते | दूसरा बात यह हैं कि रहस्यवाद की यह भावुक विवचना 
समभन की शक्ति भी ता सबसाधारण में नहीं हैं । रहम्यवादी अपन 
अलोकिक आनन्द में विभ्वार हा कर यदि कुछ कहता हैं तो लोग उस 
पागल समभते हैं। साधारण मनुष्यों के बिचार इतन उथले हैं कि 
उनमें रहस्यवाद की अनुभूति समा ही नहीं सकती । इसीलिए 'अल- 
हल्लाज-मंसर” अपनी अनुभूति का गीत गाते गाते थक गया पर लोग 
उस समभ ही नहीं सके | लोगों ने उसे इश्वरीय सत्ता का विनाश 


करन वाला समभ कर फाँसी दे दी। इसीलिए रहस्यवादियों को 


अनक स्थलों पर चुप रहना पड़ता हे । उसका कारण वे यही बतला 
सकते है कि 
नश्वर स्वर स केस गाऊं, आज अनश्बर गीत |? 
इस बिचार का निकलसन ओर ली द्वारा सम्पादित ओर क्लेरन्डन 


प्रस आक्सफड से प्रकाशित 'दि आक्सफ्ड बुक अबू इंग्लिश मिस्टिकल 
वस! की प्रस्तावना में हम बड़े अच्छ रूप म पात है : 


श्ज 


> 


कबौर-का रंहस्यवादे 


जज -+ 





# वस्तुत: रहस्यवाद का सा रभूत तत्व कभी प्रकाशित नहीं किया 
जा सकता क्‍योंकि वह उस अनुभव से पूण है जो शाब्दिक अर्थ में 
अन्तरतम पवित्र प्रदेश का अव्यक्त रहस्य है और इसलिए अपमानित 
होने के भय से रहित है । क्योंकि केवल वे ही उसे समझ सकते हैं जो 
उस पवित्र प्रदेश में प्रवेश कर पाते हैं, अन्य नहीं । यहाँ तक क्रि प्रविष्ट 
हुए व्यक्ति भी फिर बाहर आने पर उस भाषा की असमथंता के कारण 
जिसके द्वारा वे अपने उत्कृष्ट व्यापार को प्रकट करते, अपने ओठों को 
बन्द पाते हें ( कुछ बोल नहीं सकते )। जो कुछ उन्होंने देखा अथवा 
जाना है उसके प्रकाशित करने के लिए प्रतिदिन के व्यवहार की भाषा 
में कोई शब्द नहीं हैं और क्रम से कम क्या वे तकया न्याय की 
विचार-श्ृंखला के साधनों अथवा वाकक्‍्यांशों से अपने विचारों के पर्याप्त 
प्रदर्शन की आशा रख सकते हैं ? 

फिर रहस्यवादी कविता ही में क्‍यों अपने विचारों को अधिकतर 
प्रकट करते हैं, इसका कारण भी सुन लीजिए :-- 
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# गद्य के अपरिष्कृत विंपय को एसे रूप में परिवर्तित करने 
की निराश चेष्टा में जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति किसी 
रूप में हा सके, बहुत से ( रहस्यवादी ) कविता की ओर जाते 
हैं जा उनके अनुभव के कुछ संकेतों को हीन से हीन पर्याप्त रूप 
में प्रकाशित कर सके। अपनी कविता की मुग्ध-ध्वनि से, उसकी 
अप्रस्तुत रूप से अपरिमित व्यज्डअ-शक्ति के बिलक्षण गुण से, उसकी 
लचक से बे प्रयत्त करते हैं कि उसी अनन्त सत्य के कुछ संकेतों को 
प्रकाशित कर दें जो सदैव सत्र बस्तुओं में निहित है । ठीक उसी 
ध्वनि, उसी तेज और उनकी रचनाओं के ठीक उसी उत्कृष्ट 
जादू से, उस प्रकाश से कुछ किरणों फूट निकलती हैं. जो वास्तव में 
दिव्य है । 

अब कबीर के रहस्यवाद पर द्रष्टि डालिए। 

कबीर का रहस्यवाद अपनी विशेषता लिए हुए है। वह ए | रॉ 
ओर तो हिन्दुओं के अद्वैतवाद की गोद में खेलता है और दूसरी 
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“४ आर मुसलमानों के सूफ़ी-सिद्धान्तों को स्पश करता है । इसका 
विशेष कारण यही था कि कबीर हिन्दू और मुसलमान दोनों प्रकार 
के संतों के सत्संग में रहे और वे प्रारम्भ से ही यह चाहते थे कि 
दोनों धर्म वाले आपस में दूध-पानी की तरह मिल जायें। इसी 
विचार के वशीभूत होकर उन्होंने द्वोनों मतों से सम्बन्ध रखते हुए 
अपने सिद्धान्तों का निरूपण (किया ।. रहस्यवाद में भी उन्होंने 

</ अह्दैतवाद ओर सूक्षीमत की “गंगा-जमुनी” साथ ही बहा दी | 

अद्वेतवाद ही मानों रहस्यवाद का प्राण है। शंकर 

अद्वेतवाद के ऋद्वैतवाद में जा ईसा की ८वीं सदी में प्रादुभूत 

हुआ, आत्मा और परमात्मा की वस्तुत: एक ही सत्ता है। 

माया के कारण ही परमात्मा में नाम ओर रूप का अस्तित्व 

है। इस माया से छुटकारा पाना ही मानों आत्मा और परमात्मा 

की फिर एक बार एक ही सत्ता स्थापित करना है। आत्मा 

- परमात्मा एक ही शक्ति के दो भाग हैं. जिन्हें माया के परदे ने 

// | अलग कर दिया है। जब उपासना या ज्ञानाजन पर माया नष्ट हो 
इसी बात को इस प्रकार लिखने हैं: 

जल में कम्भ, कम्भ में जल है, बाहिर भीतर पानी । 
कूटा कुम्म जल जलहिं समाना, यहु तत कथौ गियानी है| 

एक घड़ा जल में तैर रहा है । उस घड़े में थोड़ा पानी भी है। घड़े 

के भीतर जो पानी है वह घड़े के बाहर के पानी से किसी प्रकार 

भी भिन्न नहीं है | किन्तु वह इसलिए अलग है क्योंकि घड़े की पतली 

चादर.उन दोनों अंशों को मिलने नहीं देती, जिस प्रकार माया ब्रह्म 

के दो स्वरूपों को अलग रखती है । कुम्भ के फूटने पर पानी के दोनों 

भाग मिल कर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार माया के आवरण के हटने 

पर आत्मा और परमात्मा का संयोग हो जाता हैं! यही अद्वेंतवाद 
कबीर के रहस्यवाद का आधार है । 


दूसरा आधार है मुसलमानों का सूक्ीमत | हम यह निश्चय रूप 
3 ० 
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फू, क्क दर लए हवा 
से नहीं कह सकते कि उन्होंने सकरीमत के प्रेतिषादन क र 
अपने 'शब्द' कहे हैं पर यह निश्चय है कि मुसलमसाना संस्कारा के 
कारण उनके बिचारों में सूफ़ीमत का तत्व मिलता हैं । 


इंसा की आठवीं शताबद सलाम धर्म में एक विप्लव हुआ । 
राजनीतिक नहीं, धामिक । पुराने विचारों के कट्रर मुसलमाना का 
एक विरोधी दल उठ खड़ा छुआ। यह फ़ारस का 
सूफ़ीमत एक छोटा-सा सम्प्रदाय था । इसने परम्परागत 
मुस्लिम आदशो का एसा घार विरोध किया कि कुछ समय तक 
इस्लाम के धार्मिक ज्षेत्र में उथल-पुथल सच गइ। इस सम्प्रदाय 
ने संसार के सारे सुगख्बों को तिलाञलि-सी दे दी। संसार क 
सारे ऐश्व्यों और सुग्बों का स्वप्न की भाँति भुला दिया। वाह्य 
श्रृंगार और बनावटी बातों से उसे एक बार ही घृणा हा गई। उसन 
एक स्व॒तन्त्र सत की स्थापना की। सादगी और सरलता ही उसके 
बाह्य जीवन की अभिरुचि बन गइ। क्रामता कपड़ ओर स्वादिष्ट 
भोजन से बड़ी घृणा हो गई। सरलता और सादगा का आदश 
अपने सम्मुख रख कर उस सम्प्रदाय ने अपने शरीर क वस्त्र बहुत हरी 
साधारण रक्‍खे। बे थे सफ़ेद ऊन के साधारण बस्म । कफारसी म सकद 
ऊन को 'सूफ़! कहते हैं | इसी शब्दा्थ के अनुसार सफ़र ऊन क वस्त्र 
पहिनने वाले व्यक्ति 'सूफ़ी! कहलान लगे। उनके परिधान के कारण ' 
ही उनके नाम की खष्टि हुई । 





. सुफ़ीमत में भी यद्यपि वन्‍्दे और खुदा का एकीकरण ह। सकता ८ 
है पर उसमें माया का कोइ विशेष स्थान नहीं है । जिस प्रकार एक 
पथिक अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचन के लिए प्रस्थान करता है, 
मांग में उस कुछ स्थल पार करने पड़ते हैं. उसी प्रकार सूफ़ीमत में 
आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्यग्न होकर अग्नसर होती है । 
परमात्मा से मिलने के पहिल आत्मा का चार दशाएँ पार करनी 


।॥ 
०९ 


कबीर का रहस्यवाद 
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२. शरियत («-*2)*) | 
के ओ तरीक़त («52 )०) | भर ( 
रण है हक़ीक़त («६८६ +> ) 
४- मारिफ़त («३3 )%०») 
| इस मारिफ़त में जाकर आत्मा ओर परम।त्मा का सम्मिलन होता 
'है। वहाँ आत्मा स्त्रय॑ 'कना? (५७ ) होकर “बक़ा? (७०) के लिये प्रस्तुत 

/ | होती है। इस प्रकार आत्मा में परमात्मा का अनुभव होने लगता है 
(और “अनलहक्क़! (53४१५) सार्थक हो जाता है। इस प्रकार प्रेम 
| में चूर होकर आत्मा यह आध्यात्मिक यात्रा पार कर इंश्बर में मिलती 
| है और तब दोनों शराब-पानी की तरह मिल जाते हैं । 

*- दूसरी बात यह है कि सूफ़ीमत में प्रेम का अंश बहुत. महत्वपूर्ण 

४“ है। प्रेम ही कर्म है, और प्रेम ही धर्म है। सूफ़ीमत मानों स्थान स्थान 
पर प्रेम के आवरण से ढका हुआ है। उस सूफ़ीमत के बाग को प्रेम 
के फुहारे सदा सींचते रहते हैं । निस्वार्थ प्रेम ही सूक़ीमत का ग्राण 
है।. फ़ारसी के जितने सूफ़ी कबि हैं. वे कविता में प्रेम के अतिरिक्त 
कुछ जानते ही नहीं हैं। प्रमाण-स्व॒रूप जलालुद्दीन रूमी आर जामी के 
बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं । 

प्रेम के साथ साथ उस सूफ़ीमत में प्रेम का नशा भी प्रधान है। 

«४ उसमें नशे के ,खुमार का और भी महत्व-प्र॒णं अंश है । उसी नशे 
के खुमार की बदौलत ईश्वर की अनुभूति का अवसर मिलता हे । 
फिर संसार की कोई स्म्रति नहीं रहती । शरीर का कुछ ध्यान नहीं 
रहता । केवल परमात्मा की 'लौ? ही सबकुछ होती है । कबीर न भी 
एक स्थान पर लिखा है:--.. ५४ 2 

इरि रस पीया जानिये, कबहुँ न जाय - खुसार । 2 
मैंसनता घृमत फिरे, नाहीं तन की खार॥ 

एक बात और है ! सुफ़ी मत में ईश्वर की भावत्ता स्त्री-रूप में मानी. 

४ गई है । वहाँ भक्त पुरुम बन कर उस स्त्री की प्रसन्नता के लिए सो. 
ज्ञान से निसार होता है । उसके हाथ की शराब पीने को तरसता है।_ 


५ श्र 
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जज नम ०+- बल लनिजनर 


उसके द्वार पर जाकर प्रेम की भीख मांगता है। ईश्वर एक देवी स्त्री 
के रूप में उसके सामने उपस्थित हाता है। उदाहरणाथ रूमी की एक 
कविता का भावाथ् इस प्रकार दिया जा सकता ह। 


प्रियतमा के प्रति प्रमी को पुकार 

मेरे बिचारों के संघ से मेरी कमर टूट गई हैं. | 

ओ प्रियतमे, आओ ओर करुणा से मेरे सिर का स्पश करा । 

मेरे सिर से तुम्हारी हथेली का स्पशं मु शान्ति देता है । 

तुम्हारा हाथ ही तुम्हारी उदारता का सूचक है । 

मेरे सिर से अपनी छाया को दूर मत करा। 

में सन्‍्तप्र हैँ, सन्‍्तप्न हूँ, सन्‍्तप्न हूँ । 

ए, मेरा जीवन ले ला 

तुम जीवन-स्रोत हो क्योंकि तुम्हार बिरह में में अपने जीवन स 
कलांत हैं । मैं वह प्रेमी हैँ जो प्रेम के पागलपन में निपुण हैं 

मैं विवेक और बुद्धि से हैरान 


अन्त में हम इसी निष्कप पर पहुँचते हैं कि अद्वेतवाद में आत्मा 
र परसात्मा के एकीकरणा होने न होने में चिन्तन और साया का 
बड़ा महत्वपूर्ण भाग है और स॒क्री मत में उसी के लिए हृदय की चार 
अवस्थाओं और प्रेम का। हम यह पहिले ही कह चुके हैं कि कत्रीर ( 
का रहस्यवाद हिन्दुओं के अद्वेलवाद और मुसलमानों के सूक्तीमत 
पर आश्रित है । इसलिए उन्होंने अपन रहेस्‍्यवाद के स्पष्टीकरण में “ 
दोनों की--अद्जैतवाद और सृफ़ीमत की--बातें ली हैं (फलत पा 
अद्वेतवाद से माया और चिन्तन तथा सूफी मत से प्रेम लेकर अ' 
रहस्यवाद की सृष्टि की हे 9 सी मत के स्त्री-रूप भगवान की भावना 
ने अद्वेतवाद के पुरुष-रूप भगवान के सामने सिर भ्ुका लिया है | 
इस प्रकार कबीर ने दोनों सिद्धान्तों से अपने काम के उपयुक्त तस्त्र 
लेकर शाष बातों पर ध्यान ही नहीं दिया है । 


ब्३ 
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इस विषय में कबीर की कविता के उदाहरण देना आवश्यक 
प्रतीत होतीं है । 
परमात्मा की अनुभूति के लिए आत्मा प्रेम से परिपूर्ण हो कर 
अग्रसर होतो है। वह सांसारिकता का वहिष्कार कर दिव्य और 
अलौकिक वातावरण में उठती है। वह उस ईश्वर के समीप पहुँचे 
जाती है जा इस विश्व का निर्मा ण-कर्ता है। उस इश्वर का नाम है सत्पुरुष । 
सत्पुरुष के संसग में बह आत्मा उस देबी शक्ति के कारण हतबुद्धि-सी 
हो जाती है। वह समभ हो नहीं सकती कि परमात्मा कया है, केसा 
है ! बह अवाक रह जाती है । वह इंश्वरीय शक्ति अनुभव करती है 
पर उसे प्रकट नहीं कर सकती । इसीलिए “ग्‌ंगे के गुड़” के समान वह 
स्वयं तो परमात्मानुभव करती है पर प्रकट में कुछ भी नहीं कह 
सक कुछ समय के बाद जब उसमें कुछ बुद्धि आती है और कुछ 
कुछ ज़बान खुलती है तो वह्‌ एकदम से पुकार उठती है:-- 
कहहद्टि कबीर पुकारि के, अद्भुत कहिए ताहि 
उस समय आत्मा में इतनी शक्ति ही नहीं होती क्रि वह परमात्मा 
की ज्योति का निरूपण करने के लिए अग्नसर हो । वह आश्चये और 
जिज्ञासा को दृष्टि स परमात्मा की ओर देखती रहती है । अन्त में वह 
बड़ी कठिनता से कहती है: -- 
वर्णाहु' कौन रूप ओ रेखा; 
दोसर कौन आहि जो देखा । 
आकार आदि नहिं बेदा, 
लाकर कहहु कौन कुल भदा ॥ 
सर ः के 
नहिं जल नहिं थल, नहि थिर पवना 
>> को घरे नास, हुकुम को बरना 
नहिं कछु होति दिवस ओ राती | 
लाकर कहे कौन कुल जाती ॥ 
४ 
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शून्य सहज मन स्मखति ते प्रगट भई ण्क्र ज्ञाति 
(आभार ता पुरुष की बलिहारी निरालस्ब जे होति ॥ 
मनी 5 
यहाँ आत्मा सत्पुरुष का रूप देख दस्व कर सुग्व हा जाती है। 
धीरे घीर आत्मा परमात्मा का स्याति में लीन हो कर विश्व को 
विशालता का अनुभव करती है और उस समय वह आनन्दातिरेंक 
से परमात्मा के गुण वरणन करने लगती हैं:-ः 
जाहि कारण शिव्ष अजहूँ वियोगी । 
अंग विभुनि लाइ भे जोगी ॥ 
शेप सहस सुख्|य पार न पावे । 
सा अब खसम सहित समुझावे ॥ 
इतना सत्र कहने पर भी अन्त में यही शेष रह जाता है कि - 
तहिया गुप्त सस्‍्थूल नहिं काया । 
ताके शोक न ताक माया ॥ 
कमल पत्र तरंग इक माहीं । 
संग ही रहे लिप्त पे नाहीं ॥ 
जल बआ्रास ओोस अंडन में रहई । तो 
अगनित अंड न काई कहई ॥ 
निराधार आधार ले जानी । 
राम नाम ले उचर बाती ॥ 
। के है 
8 & गो पशु पु 
स्रशा।  भर्मक बोंघल ई जगत, कोई ना करें बिचार | 
हरि की भक्ति जाने बिना, भव बूडि सुआ संसार ॥ 3. / 
रमना ७४ 
इसी प्रकार संसार के लोगों का उपदेश देती हुई आत्मा 
कहती है:-- 


है 





है 


जज ->>5 


कबोर, का रहस्यंचादं 








जिन यह चित्र बनाइया, सांचो सो सूरति दार। 
कहृहि कबीर ते जन भले, जे चित्रवन्तहि' लेहिं त्रिचार ॥ 
इस प्रेम की स्थिति बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचती है कि आत्मा 
स्वयं परमात्मा की स्त्री बन कर उसका एक भाग बन जाती है। यही 
इस प्रेम की उत्कृष्ट स्थिति है । 
एक अंड उंकार ते, सब जग. भया पसार । 
कहहि कबीर सब नारी राम की, अविचज पुरुष भतार ॥ स्व्सभ 


रमैनी २७ 
ओर अन्त में आत्मा कहती है:-- - 
हरि मार पीव माई, हरि सार पीब । 
हरि बिन रहे न सके मार जीव ॥ 
हरि सारा पीच में राम की अहुरिया | कि 
राम बढ़े में छुटकक लहुरिया ॥ क्लोयी ० त्शी 
जा शब्द 9१७ 


ओर, 


जो पे पिय के मन नहिं, भाये । 
तो का परोसिन के हुलराये ॥ 
का चुरा पाइल ममकाएँ । जी 
कहा भयौ बिछुआ ठमकाएँ ॥ जलन थ | 
का काजल सेंदुर के  दीये। 

सोलह सिंगार कहा भयों कीये ॥ 

अंजन मंजन करे ठगौरी।  ,..५ 

का पद्ि मरे निगोड़ी बौरी #॥ ८ 42५ 


जा पे . पतित्रता है नारी। 
कैसे ही रहौ सं। पियहि' पियारी ॥ 
तन मन जाबन सांपषि सरीरा । 
ताहि. सुदागिन कहे कबीरा ॥ 


रद «० 
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इस रहस्यवाद की चरसे सोमा उस समय पहुँच जाती है जब 
आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा मे सम्बद्ध ढो जाती हैं, दोनों मे कराई 
अन्तर नहीं रह जाता । यहाँ आत्मा अपनी आकांतक्ता पूण कर लता है 
ओर किर आत्मा ओर परमात्मा का सत्ता एक हा जाती हैं । कबीर 
उस स्थिति का अनुभव करते हुए कहते हैं: 
हरि मरि हैं तो हम हैं मारे हैं । ) 
हरि न मर हम काह का मरि हैं ॥ है। 
आत्मा और परसात्मा में इस प्रकार मिलन हो जाता है कि एक के 
बिनाश से दूसरे का विनाश और एक के ब्यम्तित्व से दसरे का अस्तिस्व 
साथक होता है। फारसो सी जिचार का एक बड़ा सुन्दर 7 
है । निकल्सन ने उसका आँगरेज़ी में अनुवाद कर दिया है, उसका. 
तात्पये यही है पा रे | ही ७» 0७४ ५ (८ 
# जब वह ( मेरा जीवन तत्व ) दूसरा? नहा कहलाता तो मेरे , 


क पड$गसस अलसी 


# ाटा 7. (79 €85670९ ) 5 70 ९०))९१ (० 9 
209ए९३ 9४5 65, थापे शाग८6€ 'ए€ धार 00९ ज़लए 0 छगाते 





29506०८६ ॥8 6. 

॥( ० 96 ०9)९0, “७७ ६ शा0 भाइचला, 2॥0 | ए) 5प्राा- 
गाल्त छो८ क्षाह्फटाड ग॥ एशी]0 ८5 6 गाते ढा€$ [.9002५४ 
(8६0 0५ 5€ए४०९ ) 

ते ॥ 6 57९७७, 'पं5 ] 'एा0 ८0४८१६९ [7८६९ 
व धनी] 8 ४09, 'पं5 306 ध०६ ०३ ॥0. 

पफाल [7ण्राठ्णा 6६ 56९८05त फुश8्णा 85 ह8णा€ 60 
प5९ ७€ए८ला ए5, भाते 99 708 एटा00५3) ] जय 56८0 300ए९ 
(6 5९८६ शी0 5९(४॥०६९. 


दि आइडिया अवब्‌ पर्सोनेलिटी इन सृफ़ीज्ष्म ह 
प्रष्ठ २० 


कबीर का रहस्यवाद 











गुण उसके ( प्रियतमा ) के गुण हैं ओर जब हम दोनों एक हैं तो 
उसका बाह्य रूप मेरा है। यदि वह बुलाई जाय तो मैं उत्तर देता हूँ 
और यदि मैं बुलाया जाता हूँ तो बह मेरे बुलाने वाले को उत्तर देती है 
और कह उठती है “लब्बयक” (जो आज्ञा )। बह बोलती है मानो 
मैं ही वारतालाप कर रहा हूँ, उसी प्रकार यदि मैं कोई कथा कहता हूँ 
तो मानों वही उसे कहती है । हम लोगों के बीच में से मध्यम पुरुष 
सर्वनाम ही उठ गया है। और उसके न रहने से में विभिन्न करने 
बाले समाज से ऊपर उठ गया हूँ । 


इस चरम सीमा के पाना ही कबीर के उपदेश का तत्व था । 
उनकी उल्टबाँसियों में इसी आत्मा और परमात्मा का रहस्य भरा 
हुआ है । 

इस प्रकार रहस्यवाद की पूरी अभिव्यक्ति हम कबीर की कविता 
में पाते हैं । 

/ अब हमें कबीर के रूपकों पर विचार करना है 

जो रहस्यवादी अपने भावों को थाड़ा बहुत प्रकट कर सके हें 
उनके विषय में एक बात और विचारणीय है । वह यह कि ये रहस्य- 
बादी स्वभावत: अपने बिचारों के किसी रूपक में प्रकट करते हैं । 
वे स्पष्ट रूप से अपने भाव कहने में असमर्थ हो जाते हैं। क्‍योंकि 
उनका भाव-सोंदय इतना अधिक होता है कि वे साधारण शब्दों में 
उसे व्यक्त नहीं कर सकते । [ उनका भावोन्माद इतना अधिक होता है 
कि बोलचाल के साधारण उनका बोक नहीं सम्हाल सकते। 
इसीलिये उन्हें अपने भावों को प्रकट करने के लिए रूपकों की 
(शरण लेनी पड़ती है) अँग्रेज़ी में भी जो रहस्यवादी कवि हो 
गए हैं उन्होंने भी इस रूपक भाषा # केा अपनाया है। यह 
रूपक उन रहस्यवादियों के हृदय में इस प्रकार बिना श्रम के चला 
जाता है जिस प्रकार किसी ढालू ज़मीन पर जल की घारा। फल 
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यह होता है. कि रहस्यवादी स्वय मल जाता हैं कि जो कुछ बह 
भावान्माद में, आनन्दोदकस कह गया बह लोगों को किस प्रकार 
समभाव, इसीलिए समालाचकगरश चक्कर में पड़ जान हैं कि अमुक 
रूपक के क्या अर्थ हैं? उस पद का क्या अथ हा। सकता है 
यदि समालाचक्र वास्तव सम कवि के हेंदय की दशा जान जाब 
तो नतावे कवि के पागल कहग ओर न प्रलापी । /- 
कबीर का ग्हस्यवाद बहुत गहरा हैं । उन्होंन संसार के पर 

अनन्त शक्ति का परिचय पा कर उससे अपने का सम्बद्ध कर लिया 
है। उसी का उन्होंन अनक रूपका में प्रदर्शित किया है। एक रूपक 
लीजिये । 

हरि सार रहंटा, में रतन पिडरिया | 

हरि का नाम ले कतति बहुरिया॥ ४ बयां 

छी मास तागा बरस दिन कुकरी । 

लोग कहें भल कातल  बपुरों ॥ 

कहाहि कब्चीर खूत भल काता । 

चरखा न होय. मुक्ति कर दाता ॥ 


देखने से अथ सरल ज्ञात हागा, पर वाम्तव म॒ वह कितनी गहरी 
भावनाओं से आओत-प्रेत है यह विचारणीय है । रूपक भी चरख स 
लिया गया है, इसलिए कि कबीर जुलाहे थ. ताना-चाना आर चरग्वा 
उनकी आँखों के सामन सर्देव भ्ूलता हागा। उनका इस स्वाभाविक 
प्रवृत्ति पर किसी को आश्चर्य न होगा । अब यदि चरख का रूपक 
उस पद से हटा लिया जाय तो बिचार की सारी शक्ति ढीली पड़ 
जायगी और भावों का सोदये विस्वर जायगा । उसका यह कारण हे 
कि रूपक बिलकुल स्वाभाविक है । कबीर का चलने-फिरते यह रूपक 
सूझ गया होगा । स्वाभाविकता ही सोदय हैं। अतएव इस स्वाभा- 
बिक रूपक को हटाना सोंदय का नाश करना है । यहाँ यह स्पष्ट 
है कि आत्मा ओर परमात्मा का सम्बन्ध चित्रित करने मं रूपक का 
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सहारा क्रितना महत्व रखता है । रहस्यवादियों ने तो यहाँ तक किया 
है कि यदि उन्हें अपने भावों के उपयुक्त शब्द नहीं मिले ता 'डन्होंना। 
नये गढ़ डाले हैं । मकड़ी के जाल के समान उनकी कविता बिस्ठत | 
है, उससे सये शब्द और भाव उसी प्रकार निर्मित किये गए हें. जिस 
प्रकार एक सकड़ी अपनी इच्छानुसार धागे बनाती और मिटाती है 4 
कबीर के उसी रूपक का परिव्धित उदाहरण लीजिए । 
जो चरखा जरि जाय, बढ़ेया ना मरे। 
मैं कातों सूत हजार, चरखुला जिन जरे |... जे आक' 
बाबा, सार व्याह कराव, अ्रच्छा बरहिं तकाय | 9 
जै। लो अच्छा बर न सिले, ते। लों तुमहि' बिहाय | 
प्रथमें नगर पहुूँचते, परिगो से।ग सँताप । 
एक अचम्भा हस देखा जे। बिटिया व्याहल बाप । 
समधी के घर समधी आये, आये बहू के भाग्र | 
गोडे चुल्हा द्वे दे चरखा दियो दिढ़ाय । च्रक्षे 
देवलाक मर जायंगे, एक न मरे बढ़ाय | - 7 
यह मन रंजान का? णे चरखा दियौ दिढ़ाय । 
कहहि कब्रीर सुनौ हे संतों, चरखा लग्बे जे काय । 
जा यह चरखा लखि परे ताको आवागमन न हेय। 
बीजक शब्द दृप्र 
इसका साधारण अर्थ यही है:- 
यदि चरखा जल भी जाय तो उसका बनाने वाला बढ़ई नहीं मर 
सकता, पर यदि मेरा चरखा न जलेगा तो में उससे हज़ार सूत 
कारतूँगी । बाबा, अच्छा वर खेज कर मेरा विवाह करा दीजिए, 
और जब तक अच्छा बर न मिले तब तक आप ही मुझ से विवाह 
कर लीजिए । नगर में प्रथम बार पहुँचते ही शाक्त और दुःख सिर पर 
आ पड़े । एक आश्चयय हमने देखा है कि पिता के साथ पुत्री ने 
अपना विबाह कर लिया | फलत: एक समधी के घर दूसरे समधी 
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आये ओर बह के यहाँ भाई । चुल्हा सम गाड़ा कर ( चरसख के वबविध 

भागों का सटा कर ) चरस्ता आर भी मज़बूत कर दिया | स्वग 
में रहने वाल सभी दव सर जायैंग पर बह बढ़इ नहा मर सकता 
ज्िसन मन का प्रसन्न रस्वन के लिये चररस्व का और भा सुदद 


कर दिया है । कबीर कहने हैं, आ सन्‍ता सुना. जा कोड इस 
चरखे का वास्तविक रूप देखता हैं ज्ञिसन इस चरखे का एक बार 
देख लिया उसका इस संसार में फिर आवागमन नहा होता, वह 
संसार के बन्धनों से सर्देव के लिये छूट जाता है । 


सरसरी दृष्टि स देग्वन पर तो यह ज्ञात हाता हैं कि इस सारे 
अवतरण में भाव-साम्य ही नहीं है । एक विचार हैं, वह समाप्त हान 
ही नहीं पाया ओर दूसरा विचार आ गया। बिचार की गति अनेक 
स्थलों पर टूट गई है । भावों का विकास अव्यबस्थित रूप से हुआ 
है, पर यदि रूपक के वातावरण से निकल कर रूपक का एक-सात्र 
भावों के प्रकाशन का सहारा मान कर हम उस अवतरण क अन्‍न्तरज्ञ 


रथ] बिच दा दस्र॒ता भाव: सोंदर्य हम॑ उसी समय ज्ञात हा जायगा । 
|| 


बैचारों की सजावट आँखों के सामने आ जायगी ओर हमें कवि का 
सन्देश उसी क्षण मिल जायगा। 

रूपकों के अव्यवस्थित होने का कारण यह हो सकता हैं कि जिस 
समय कवि एकाग्र होकर दिव्य शक्ति का सौदये देखता है, संसार से 
बहुत ऊपर उठ कर देवलाक में विहार करता हे, उसी समय वह 
उस आनन्द ओर भाव के उन्माद को नहीं सम्हाल सकता। उस 
मरती से दीवाना हो कर वह भिन्न भिन्न रीतियों से अपन भावों का 
प्रदर्शन करता है। शब्द यदि उसे मिलते भी हैं ता उसके विह्ल 
आल्हाद से वे बिखर जाते हैं ओर कवि का शब्द-समृह बुढ़ें मनुष्य 
के निर्बल अंगों के समान शिथिल पड़ जाता है। यही कारण है कि 
भाषा की बागडार उसके हाथ से निकल जाती है और वह असहाय 
हं। कर बिखरे हुए शब्दों में, अनियंत्रित वाग्घाराओं में, टूटे-फूटे पदों 
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में अपने उनमत्त भावों का प्रकाशन करता है। यही कारण है कि 
उसके रूपक कभी उन्मत्त होते हैं, कभी शिथिल और कभी टदूटे-फूटे । 
अब रूपक का आवरण हटा कर ज़रा इस पद का सोंन्दये देखिए: 
यदि काल-चक्र ( चरखा ) नष्ट भी हो जाय तो उसका निर्मा ण- 
कर्त्ता अनन्त शक्ति सम्पन्न इश्वर कभी नष्ट नहीं हो सकता । यदि 
यह काल-चक्र न जले, न नष्ट हा, तो में सहस्प्रों कम॑ कर सकता हूँ। 
गुरु, आप इंश्वर का परिचय पाकर उनसे मेरा सम्बन्ध करा दीजिए 
ओर जब तक इंश्वर न मिले तब तक आप ही मुझे अपने संरक्षण 
में.रखिये । ( जों लों अच्छा वर न मिले तो लों तुमहिं बिहाय ) आप 
से प्रथम बार ही दीक्षित हेने पर मुझे इस बात की चिन्ता होने लगी 
कि मैं किस प्रकार आप की आज्ञा पालन -करने में समर्थ हो सकूँगा । 
पर मुझे आश्चर्य हुआ कि आपके प्रभाव से मेरी आत्मा अपने उत्पन्न 
करने वाले परम पिता ब्रह्म में जाकर सम्बद्ध हो गइ। फल यह हुआ 
कि मेरे हृदय में ईश्वर की व्यापकता और भी बढ़ गई । समधी से 
समशभ्री की भेट हुई, आत्मा के पिता त्रह्म से गुरु के पिता ब्रह्म की भेंट 
हुई, अर्थात्‌ ईश्वर की अनुभूति दुगुनी हे। गई । वाणी-रूपी बहू के 
पास पांडित्य-रूपी भाई आया, अथौत्‌ वाणी में बिद्रता और पांडित्य 
हा गया । उस समय करमम-काण्डों स सज्जित काल चक्र की हइृढ़ता 
और भी स्पष्ट जान पड़ने लगी। सारे विश्व का एक नज़र स दुख 
लेने पर इतना अनुभव हो गया कि विश्व की सभी वस्तुएँ मत्य हो 
सकती हैं पर वह अनन्त शक्ति जिसने काल-चक्र का निर्माण किया 
है कभी नष्ट नहीं हो सकती । उसने हृदय का सुचारू रूप स रखन 
के लिये इस काल-चक्र को और भी सुदृढ़ कर दिया है । कबीर 
कहते हैं कि जिसने एक बार इस काल-चक्र के मम को समझ लिया 
बह कभी संसार के बन्धनों से बद्ध नहीं हा सकता । उसे इश्वर की 
ऐसी अनुभूति हे। जाती है कि उसके जन्म-म्रत्यु का बन्धन नष्ट हा 
जाता है । 
रूपक का बन्धान कितना सुन्दर है ! अबत्र हमें यह स्पष्ट ज्ञात 
इ्र 
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है। गया कि रूपक का सहारा लकर रहस्यबादा किस प्रकार अपन 
भावों को प्रकट करते हैं | एक ता वे अपना अनुभूति प्रकट ही 
नहीं कर सकने और ज्ञा कुछ वे कर सकते है ऐस हो रूपका क 
सहारे । डाक्टर फ्रड का तो मत ही यही हैं कि आत्मा की भाषा 
( मरूपकों में ही प्रकट हाती हैं । 
और वे रूपक भी कैसे होते हैं ! उनके सामने संसार की वस्तुएँ 
गच्चारे के भाँति हैं जिनमें अनन्त शक्ति की गैस! भरी हुइ हैं । 
यही गब्चारे कबि की कल्पना के मोके से यहाँ वहाँ उड्त फिरते हैं । 
कवि की कल्पना भी इस समय एक घड़ी के पुन्डलम का 
रूप घारण करती है | प्र«्वी और आकाश इन दा जक्षत्रा म 
बारी-चारी से घ्रुमा करती है। आज़ ईश्वर की अनन्त बिभृति हैंता 
कल संसार की वस्तुओं में उस अनुभूति का प्रदशन हैं। सामबार का 
कबि ने इश्वर की अनन्त शक्तियों में अपन का मिला दिया था ता 
मंगलवार को बही कबि संसार से आकर उस दिवय अनुभूति को 
लोगों के सामने बिस्वरा देता है । 
कबीर के रूपकों के व्यवहार में एक बात ओर हैं | वह यह 
कि कबीर के रूपक स्वाभाविक हेान पर भी जटिल हैं । यद्यपि 
/ उनके रूपक पुष्प की भाँति उत्पन्न होते हैं और उन्हीं की भाँति 
विक्रसित भी. पर उनमें दुम्घ्दता के काँट अवश्य होते हैं । शायद 
*/ कबीर जटिल हाना भी चाहने थे। यद्यपि वे लोगों के सामने 
अपने विचार प्रकट करना चाहते थर तथापि वे यह भी चाहते थे कि 
त्लोंग उनके पद के समभने की कोशिश कर | सोना खान के भीतर 
ही मिलता है, ऊपर नहीं। यदि साना ऊपर ही. बिखरा 
हुआ मिल जाय ता फिर उसका महत्व ही क्या रहा ! उसी प्रकार 
कबीर के दिव्य वचन रूपकों के अन्दर छिपे रहते हैं। जो जिज्ञासु 
होंगे वे स्थयं ही परिश्रम कर समझ लेंगे अन्यथा मृर्खों के लिए 
ऐसे बचनों का उपयोग ही कया हो सकता है ! एक बार अंग्रेज़ी 
वे 
प्‌ 


कशञ्नीर का रहस्थवाद 


के रहस्यवादी कवि बलक से भी एक महाशय ने प्रश्न किया कि उनके 
विचारों का स्पष्टीकरण करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की 
आवश्यकता हैं।. इस पर उन्होंने कहा, “जो वस्तु वास्तव में उत्कृष्ट है 
बह निर्बल व्यक्ति के लिए सदैव अगस्य होगी । और जो वस्तु किसी 
मूर्ख को भी स्पष्ट की जा सकती हैं वह वास्तव में किसी काम की 
नहीं । प्राचीन समय के विद्वानों ने उसी ज्ञान को उपदेशयुक्त समा 
था जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं था, क्योंकि ऐसा ज्ञान कार्य करने की शक्ति 
त उत्तेजित करता है | ऐस विद्वानों मं म॑ं मूसा, सालामन, इसप, 

हंोमर और प्लेटो का नाम ले सकता हूँ ।” 

इसी विचार के वशीभ्रत होकर कबीर ने शायद कहा था:-- 

कहे कबीर सुना हा संता, यह पद करो निबेरा । 

अब हम रहस्यवाद की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालना 
चाहते हैं । ये विशेषताएँ रहस्यवाद के विषय में अत्यधिक विवेचना 
कर यह बतला सकती हैं कि अमुक रहस्यवादी अपनी कल्पना के ज्ञान 
में कहाँ तक ऊँचा उठ सका हैं। इन्हीं विशेषताओं का स्पष्टीकरण 
हम इस प्रकार करेंगे। 

रहस्यवाद की पहली विशेषता यह है. कि उसमें प्रेम की धारा 


४ ६५4 कई 
अवाध रूप स बहनों चाहिए रहस्यवादी अपनी 


रियल अनुभूति में वह तत्व पा जावे जिससे उसके सांसा- 
रिक और अलोकिक जीवन का सासंज़म्य हो। प्रम 
का मतलब दढदय की साधारेंग-सी भावुक स्थिति न समझी जाय 


बरन्‌ वह अन्‍्तरज्ञ और सूक्रम प्रद्क्ति हा जिससे अन्तजगत 


अपने सभी अंगों का मेल वहिर्जगन से कर सके। प्रेम छठय की 


बह घनीभूत भावना हो जिससे जीवन का विकास सदैव उन्नति 


की ओर हो, चाहे बह प्रेम एक बुद्धिमान के हृदय में निवास करे _ 


अथवा एक मूख के हृदय में । किन्तु दोनों स्थानों में स्थित उस प्रम 
की शक्ति में कोई अन्तर न हो | प्रेम का सम्बन्ध ज्ञान से नहीं 
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कख्रीर का रहस्यवादे 


बह हृदय की बस्त है. मस्तिष्क क्री नहीं। अतएव एक साधारण स 
४ साधारण आदमी उत्कृष्ट प्रेम कर सकता हैं आर एक विद्वान प्रेम को 
परिभाषा से भी अनभिज्ञ रह सकता हैं इसीलिए प्रम का स्थान ज्ञान 
से बहुत ऊँचा हैं । (रहस्यवाद में उतनी ज्ञान की आवश्यकता नहां 
है जितनी प्रेम की । इसी लिए कहा गया हैं कि इश्वर ज्ञान स नहा 
जाना जा सकता. प्रेम स बश में किया ज्ञा सकता है ।) जब तक 
रूस्यवादी के हृदय में प्रेम नहीं है तब तक वह अनन्त शक्ति की आर 
एकाग्र भी नहों हो सकता । बह उड्त हुए बादल का भाँति कभी यहाँ 
भटकेगा, कभी वहाँ । उसमें स्थिरता नहीं आ सकता । इसलिए एस 
प्रेम की उत्पत्ति होनी चाहिए जिसमें वन्धन नहीं, बाधा नहा, जा 
कलुपषित और बनावटी नहीं । उस प्रम के आगे फिर किसी ज्ञान की 
आखश्यकता नहीं हैं:-- 
6 प्रेम का अंक पढ़ाय दिया, | हि 
अब पढ़ने के कछु नहिं बाकी । 
( कबीर ) हु 
इस प्रेम के सहारे रहस्यवादी इंश्वर को गण हि क्ति पाते हैं । 
जुब ऐसा प्रेम होता है तभी रहस्यचादी मतवाला हो जाता है । 
कबीर कहते हैं :-- तले ह 
आहठहूँ पहर मतवाल लागी रहें, 
आउहें पहर को छाक पीचे, प्रा 53 
आठटें. पहर मस्तान माता रहै, 
ब्रह्म की छोल में खाध जीव, मूड 
सांच ही कहतु और सांच हो गह॑तु है, कफ. २.5३ * 
कांच का त्याग करि सांच लागा, 
कहे कब्बोर यों साथ निभय हुआ. 
#नस ओर मरन का भर्स भागा, ड२ 
आओऔर उस समय उस प्रेम में कोन कान से रृश्य दिख्लाई पड़ने हैं 
२५ 


कब्चोर का रहस्यवाद 






गगन की गुफा ,तहां गब का आदपा अर्रार्रहरू 
उदय ओथ अस्त का नाव नाहीं। 
दिवस ओऔ रन तहों नक् नहि पाइए, 
ज्रकाछा. प्रेम ओ परकास के खिंच माहीं ॥ सख्त॒> 
स्रदा आनन्द दुख दुन्द ब्याप नहा 
प्रनानन्द भरपूर दुस्वा । 
भर्स ओऔ ओआति तहाँ नक्क आये नवों, 
कहे कब्बीर रस एक पेखा || 

प्रेम के इस महत्व की उपेक्ता कॉन कर सकता हैं| इसीलिए तो 
रहस्यवाद के इस प्रेम को अबुल अल्लाह ने इस प्रकार कहा है:-- 

& चच्चे, मन्दिर या काबत्रा का पत्थर; क़रान, बाइबिल या शहीद 
की अस्थियाँ, ये सब ओर इनसे भी अधिक (बस्तुएँ) मेरे हृदय का 
सह्य हैं क्‍योंकि मेरा धर्म केबल प्रेस है । 

प्रोफ़ेसर इनायत॑ खाँ रचित 'सुफ़ी मेसेज? पुस्तक का एक अवतरण 
लेकर हम इसे और भी स्पष्ट करना चाहते हैं 

+ सूक़ी अपने सर्वोत्करष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रेम और भक्ति 
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कश्लीर का रहस्यवाद 


का ही मार्ग ग्रहण करते हैं क्‍योंकि वह प्रम-भावना ही हैं जा मनुष्य 
को एक जगत से भिन्न ज़गत में लाइ है ओर यहा बह शक्ति हैं जा फिर 


उसे भिन्न जगत से एक जगत में ले जा सकती हैं । 


कहने का तात्वय यह हैं कि प्रम का किसी स्थवाथ स ग्हित 
होना अधिक आवश्यक हैं, अन्यथा प्रम का महत्त्व कम हा 
जाता है। अतएवब ग्हम्यवादी में निम्बाथ प्रम का हाना अत्यंत 
आवश्यक है । 


ग्हम्यबाद की दसरी विशपता यह है कि उसमें आध्यात्मिक तत्व 
होा।। संसार की नीरस वस्तुओं से बहुत दूर एक ऐसे बातावरणा में 
ग्हस्यवाद रूप ग्रहण करता है. जिसमें सर्देव नई नइ उमंगों की खष्टि 
होती है | उस दिव्य बातावग्ण में कोई भी वस्तु पुरानी नहीं दीर्बती । 
ग्हम्यवादी के शरीर में प्रत्येक्त समय ऐसी स्फूति रहती है जिससे बह 
अनन्त शक्ति की अनुभनि में मम्न रहता हैं ओर सांसारिकता से बहुत 
दर किसी ऐसे स्थान म॑ निवास करता है जहाँ न ता म्रत्यु का भय हैं 
न रोगों का अस्तित्व हैं ओर न शोक का ही प्रसार हैं। उस दिव्य 
मिठास में सभी वसम्तुएँ एक रस मालूम पड़ती हैं आर कवि अपन में 
उस स्फूर्ति का अनुभव करता हैँ जिसस इश्वरीय सम्बन्ध की।| 
अभिव्यक्ति हाती रहती हैं । उस आध्यात्मिक दशा में रहस्यवादी अपन 
को इंश्वर स मिल! देता हैं ओर उस अलोकिक आनन्द में मस्त हो 
जाता हैं जिसमें संसार के सूखेपन का पता ही नहीं लगता। | 
आध्यात्मिक तत्व में अनन्त स मिलाप की प्रधानता रहती है । आत्मा 
ओर परमात्मा दोनों की अभिन्नता स्पष्ट प्रकट होती हैं। प्रसि 
फ़ारसी कि जासी न उसी आध्यात्मिक तत्व में अपना काव्य-कौशल 
दिग्बत्ताया-हैं । 


अला-हललाज मसूर की भावना भी इसी प्रकार है:-- 


पा 


कबौर का रहस्यंवाद॑ 


& तेरी आत्मा मेरी आत्मा से मिल गई है जैसे स्वच्छ जल से 
शराब । जब कोई वस्तु तुमे स्पश करती है तो मानों वह मुझे! स्पश 


करती है । देख न. सभी प्रकार से तू “मैं? है । 
कबीर ने निम्नलिखित पद में इसी आध्यात्मिक तत्व का कितना 
दर विवेचन किया है:-- 


५ 5 ९ | > ७ 
रु ४ योगिया की नगरी बसे सत्ति कोई 


जा रे बसे सो योगिया होई 
चढ़ा योगिया के उल्टा ज्ञाना 
काले कारा & चोला नाहीं. माना अत 

प्रनट सो कंथा गुप्ता धारी 

तामें मल खंजीवनी भारी 

वा योगिया की युक्ति जो बूके )/!!। 

राम रमे , सो श्रिभ्रवन सूर्क 

अम्ठत बेली छुन छन पाीजे 

कहे कबीर सो युग युग जीचे 

रहस्यवाद की तीसरी विशेषता यह है कि वह सर्देंव जाग्रत रहे, _ 

कभी सुप्त न हां । उसमें सदेव ऐसी शक्ति रहे जिससे रहस्यवादी को 
दिव्य और अलोकिक भमाँकी दीग्वती रहे । यदि रहस्यवाद की 
शक्ति अपूण रही तो रहस्यवादी अपने ऊँच आसन से गिर कर यहाँ- 
बहाँ भटकने लगता है और इश्वर की अनुभूति को स्वप्न के समान 
समभने लगता है। रहस्यवाद तो ऐसा हो कि एक बार रहस्यवादी ने 


ऊँ ॥॥9ए7 5एाए7 5 फागडोंर्त  ॥97 अंधे €एशा 35 
ट 4$ काप्शेत संपा एप छएगपला, खिला गाए फांाएइ 
(50८०0९५ वकढ९, 70 (०0प८।९5५ ॥7९. 7..0, स॥ €एटाए ०85९ (60 
था . 

दि आइडिया अब्‌ पर्सानलिटी इन सूफ़ीज्म, प्रप्ठ ३० 


अर ह ३८ 


कचीर का रहम्यसाद 


यह शक्ति प्राप्त कर ली कि बह इश्बर में सिल जाय । जब उसमे एक 
चार यह ज्ञषमता आ गई कि बह इंश्वरीय बिमृतियां को स्पश कर 
अपने में सम्बद्ध कर ले तंत्र यह क्यों होना चाहिए कि कभी कभी 
बह उन शक्तियों से हीन रहे ? सक्री ल्लोग साचते हैं कि ग्हम्यवादी - 
की यह दिये परिस्थिति सर्देव नहीं रहती । उसे इश्वर की अनुभूति 
नभी होती हैं ज़ब उस 'हाल! आते हू । जीवन के अन्य समय 
में वह साधारगा मनुष्य रहता है ! में इससे सहमन महीं हैं। तब 
रहस्यवादी एक र बार दिव्य संसार में प्रवेश कर पाता है. जब वह 
अपने प्रेम के कारण अनन्त शक्ति से मिलाप कर लेता हैं. उसकी सारी 
बानें जान जाता है तब फिर यह कैसे सम्भव हा सकता हैं कि बह कभी 
कभी उस दिव्य लोक से निकाल दिया जाय. अथवा दिव्य सौन्दर्य 
का अवलोकन रोकने के त्तिए उसकी आँग्थों पर पढ्रठी बाँध दी जाय | 
रहस्यवादी को जहाँ एक वार दिव्य लोक में स्थान प्राप्र हुआ कि बह 
सर्देव के लिए अपन को इश्वर में मिला लता हैं ओर कभी उससे 
अलग होने की कल्पना तक नहीं करता । 


पहस्यचाद की चौथी विशेषता यह है कि अनन्त की ओर केवल। 
भावना ही की प्रगति न ही] बरन सम्प्ृरण छृदय की आकांक्षा इस 
आर आकृष्ट हा। जाय | यदि केबल भावना ही ऊपर उठी और हृदय 
अन्य वातां में संलम्म रहा तो रहस्यवाद की कोई विशेषता ही नहीं 
रहा । अन्डरहिल रचित मिस्टिसिज्स सें इसी विषय पर 
सुन्दर अवतरणा है। 





एक बड़ा 


मगइवग की सेक्थिल्ड का एक दशन हुआ । उसका वर्णन इस 
प्रकार है :-- 


आत्मा ने अपनी भावना स कहा : 


“शीब्र ही जाओ, और देखो कि मेरे प्रियतम कहां हैं । 
ज्ञाकर कहा कि में तुम्हें प्यार करती हूँ ।”? 
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भावना चली, क्‍योंकि बह म्वभावत: ही शीघ्रगामिनी है और 
स्व सें पहुँच कर बोली : - 

“प्रभो, द्वारा खोलिए और मुझे भीतर आने दीजिए ।७ उस 
स्वर्ग के स्वामी ने कहा, “इस उत्पुकता का क्या तात्पय है १?” भावना 
ने उत्तर दिया, “भगवन, में आपसे यह कहना चाहती हूँ कि मेरी 
स्वामिनी अब अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकती। यदि 
आप इसी समय उसक्रे पास चले चलेंगे तब शायद बह जी जाय । 
अन्यथा बह मछली जो सूखे तट पर छोड़ दी जावे, कितनी देर तक 
जीबित रह सकती है !”? 

ईश्वर ने कहा, “लौट जाओ | में तुम्हें तब तक भीतर न आने 
दाँगा जब तक कि तुम मेरे सामने बढ भूखी आत्मा न लाओगी 
क्योंकि उसी की उपस्थिति में मुझे आनन्द मिलता हैं |! 

[. इस अबतरण का मतलब यही है कि अनन्त का ध्यान केबल 

ज्ञाबना से ही न हो वरन आत्मा की सारी शक्तियों एबं आत्मा से 

(ही हो । 

।.. आत्मा ओर परमात्मा के मिलन में माया का आवरण ही बाधक _ 

है । इसीलिए कबीर ने माया पर भी ब्रहुत कुछ लिखा है। उन्होंने _ 
“सैनी” और शब्दों! में माया क्रा इतना वीभत्स और भीषण-चित्र 

स्वींचा है जो दृष्टि के सामने आते ही हृदय को न जाने कितनी 
भावनाओं से भर देता है। ज्ञात होता है, कबीर माया का उस हीन 

दृष्टि से देखते थे जिससे एक साधू या महात्मा किसी बैश्या को देखता 

५, है। मानों कबीर माया का सवनाश करना चाहते थे । वास्तत्र में यही 

| तो उनके रहस्यवाद में, आत्मा और परमात्मा की सन्धि में बाधा 

| डालने वाली सत्ता थी । उन्होंने देखा संसार सत्पुरुष की आराघना के 
लिए है । जिस निरख्लन ने एक बार विश्व का सर्जन कर दिया वह सानों 
इसलिए कि उसने सत्पुरुष की उपासना के साधन की र्ृष्टि की। 
परन्तु साया ने उस पर पाप का परदा-सा डाल दिया ! कितना सुन्दर 
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संसार है, उसमें कितनी ही सुन्दर वस्तुएँ हैं ! बह संसार सुनहला 
है, उसमें भाँति भाँति की भावनाएँ भरी हैं। गुलाब का फल है. 
उसमें मधुर सुगन्त्रि है। सुन्दर अमगाई है. उसमें सुन्दर वोर फूला हैं । 
मनोहर इन्द्र-यनुप है. उसमें न जाने कितने रंगों की छटा है । पर वह 
सुगन्धि, वह बोर, वह रंग, माया के आतकू से कलुषित है । उस पुएय ह 
के सन्दर भाण्डार में पाप की वासना-प्रूण मदिरा है । उस सुनहले स्वप्न | 
में भय और आशक्ला की वेदना है। ऐसा यह माया-मय संसार है! ।' 
पाप के बाताबरणा से हट कर संसार की सखष्टि होनी चाहिए। वासना 
के काले बादलों से अलग संसार का इन्द्र-्चनुप जगमगाबे । 
उस संसार में निवास हो पर उसमें आसक्ति न हूं।। संसार की 
विभतियाँ जिनमें माया का अस्तित्व है, नेत्रों के सामने बिखरी 
रहें पर उनकी और आकर रण न हों। रूप हो पर उसमें अनुगक्ति 
न हो । संसार में मनुष्य रहे पर साया के कलुषित प्रभाव से 
सद्रैबव दर रहे । 

लदेल दूर रहे 
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अपनी “समैनी! और “शब्दों! में कबीर न माया के सम्बन्ध मे 
बड़े अभिशाप दिए हैं । मानों कोई सन्‍त किसी बैश्या को बड़े कड़े 
शब्दों में घिक्वार रहा है और बह चुपचाप सिर क्ुकाए सुन रही है । 
बाक्य-बाणों की बौछार इतनी तेज़ हो गई है कि कबीर को पद 
पद पर उस तेज़ी को सम्हालना पड़ता है । वे एक पद कह कर शान्त 
अथवा चुप नहीं रह सकते । बे बार वार अनेक पदों में अपनी | 
भत्सना-पूर्णा भावना को जगा जगा कर माया की उपेक्षा करते हैं ।| 
बे कभी उसका बासना-पूर्णा चित्र अंकित करते हैं, कभी उसकी 
हँसी उड़ाते हैं, कभी उस पर उठ्यंग कसते हैं, और कभी क्रोध से , 
उसका भीपण तिरस्कार करते हैं। इतने पर भी जब उनका मन नहीं| 
भरता है तो वे थक कर सनन्‍्तों का उपदेश देने लगते है । पर जो आग 
उनके मन में लगी हुई है वह रह रह कर उभड़ ही पड़ती है। अन्य 
बातों का वर्णन करने करते फिर उन्हें माया की याद आ जाती है। 
फिर पुरानी छिपी हुई आग जल उठती हे ओर कबीर भयानक 
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स्वप्न देखने वाले की भाँति एक बार काँप कर क्रोध से नजाने 
क्या कहने लग जाते हैं । 
पा अर कबीर ने माया की उत्पत्ति की' बड़ी गहन वित्रेजना. की. नी 
शायद किसी ने कभी नहीं की । वीजक' के आदि मंगल डक व्यपि 
(बह बिवेचना भिन्न है तथापि कबीर पंथियों में यही प्रचलित है:-- 
(+ 'आरम्भ में एक ही शक्ति थी, सारभूत एक आत्मा ही | उसमें 
/ नरागथा न रोप। कोई विकार नहीं था ।:डस सारभूत आत्मा 
का' नाम था सत्पुरुष । उस सत्पुरुष के हृदय में भ्रुतिः का सख्वार 
| हुआ ओर धीरे धीरे श्रुतियाँ 'सात हो गईं। साथ ही साथ इच्छा 
|- का आबिर्भाव हुआ | उसी इच्छा -से सत्पुरुष' ने शून्य में एक विश्व 
| की रचना की। उस विश्व के नियंत्रण के लिए उन्होंने छः अह्माओं 
(| » को उत्पन्न किया । उनके नाम थे :-- 
| ओंकार 
| सहज 
श्च्छा 
सोहम 
अचिन्त और 
अच्छर 
सत्पुरुष ने उन्हें ऐसी शक्ति श्रदान कर दी थी जिसके द्वारा वे 
अपने अपने लोक में उत्पत्ति के साथन और संचालन की आयोजना 
कर सके पर सत्पुरुष को अपने काम में बड़ी निराशा मिली। 
कोई भी ब्रह्मा अपने लोक का संचालन सुचारु रूप से नहीं कर सका | 
सभी अपने काये में कुशलता न दिखला सके, अतणएब उन्होंने एक 
युक्ति सोची । 
चारों ओर प्रशान्त सागर था । -अनन्त जल-राशि थी । एकान्‍्त में 
मौन होकर अच्छर बैठा था। सस्पुरुष ने उसकी आँखों / नींद का 
एक कोका ला दिया । वह नींद में भ्ूमने लगा । धीरे धीरे बह शिशु 
धर 
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के समान गहरी निद्रा में निमग्न हो गया । जब उसकी आँख खुली 
तो उसने देखा कि उस अनन्त जल-राशि के ऊपर एक अंडा तेर रहा 
है । वह बड़ी देर तक उसकी आर देग्वता रहा: एकटक्र उस पर ब्र्ष्टि 
जमाये रहा । उस द्रष्टि में बड़ी शक्ति थी । एक बड़ा भारी शब्द छुआ, 
बह अंडा फूट गया । उसमें से एक बड़ा भयानक पुरुष निकला, उसका 
नाम रक्‍कखा गया निरंजन | यद्यपि निरंजन उद्धत स्वभाव का था पर 
उसने सत्पुरुष की बड़ी भक्ति की। उस भक्ति के बल पर उसन 
सत्पुरुष से यह बरदान माँगा कि उसे तीनों लोकों का म्ब्रामित्व 
प्राप्त हा । 

इतना सब होने पर भी निरंजन मनुष्य की उत्पत्ति न कर सका । 
इससे उसे बड़ी निराशा हुई। उसने फिर सत्पुरुष की आराधना कर 
एक स्त्री की याचना की। सत्पुरुष ने यह याचना स्वीकार कर एक 
स्त्री की सृष्टि की । वह स्त्री सस्पुरुष पर ही मोहित हो। गई ओर सदेव 
उसकी सवा में रहन लगी । उससे बार बार कहा गया कि वह निरंजन 
के समीप जाय पर फल सर्देव इसके विपरीत रहा। बह निरन्तर 
सत्पुरुप की ओर ही आक्ृष्ट थी। सत्पुरुष के अपरिमित प्रयत्रों के 
बाद उस स्त्री ने निरंजन के पास जाना स्वीकार किया । उससे कुछ 
समय के बाद तीन पुत्र उत्पन्न हुए । 
» ब्रह्मा न्‍ 
- विष्णु ; 
३. महेश 

पुत्रोत्पक्ति के बाद निरंजन अनृूश्य हो गया केबल स्त्री ही बची. 
उस स्त्री का नाम था माया। 

ब्रह्मा ने अपनी साँ से परछा-- 
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के तोर पुरूष का करि तुम नारी ? 
रमेनी १ 
कौन तुम्हारा पुरुष है, तुम किसकी स्त्री हो ? 
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इसका उत्तर माया न इस प्रकार दिया-- 
हम तुम, तम हम, और न कोई 
तुम मस॒ पुरुष, हमद्दधी सोर जाई 


कितना अनुचित उत्तर था ! माँ अपने पुत्र से कहती है, केवल 
हम ही तुम हैं, और तुम ही हम हो, हम दोनों के अतिरिक्त कोई 
दूसरा नहीं है । तुम्हीं मेरे पति हो और मैं ही तुम्हारी स्त्री हूँ 
इसी पद सें कबीर ने संसार की माया का चित्र खींचा है । यही 
संसार का निष्कर्ष है ओर कबीर को इसी से घृणा है । माँ स्वयं अपने 
मुख से अपने पुत्र की स्त्री बनती है। इसीलिए कब्चीर अपनी पहली 
रमैनी में कहते हें । 
बाप पूत के एके नारी, एके माय बिश्राय 
मातृ-पद को सुशोभित करनेचाली वही नारी दूसरी बार उसी 
पुरुष के उपभोग की सामग्री बनती है। यह है संसार का ओछा और 
बासना-पूर्ण कौतुक ! माता के पद को सुशोभित करने वाली स्त्री 
उसी पुरुप-जाति की अंक-शायिनी बनती है ! कितना कलुपित सम्बन्ध 
है! इसीलिए कबीर इस संसार से घृणा करते है । वे अपने छुठवें 
शब्द में कहते हैं । 
सनन्‍तोा अचरज एक भौ भारी 
पत्र धरल महतारी 
सत्पुरुष की बही उत्कृष्ट विभूति जो एक बार गौरवपूर्ण महान 
पवित्र तथा संसार की सारी उज्ज्वल शक्तियों स विभूषित होकर 
माता बनने आयी थी, दूसरे ही क्षण संसार की वासना की वस्तु बन 
जाती है ! संसार की यह वासनामयी श्रवृत्ति क्या क्रम हेय है ? कबीर 
को यही संसार का व्यापार छूणा-पूर्णा दीख पड़ता था । 
साया के इस घृण्णित उत्तर से ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ। 
बहू निरंजन की खोज में चल पड़ा | माया ने एक पुत्री का निर्माण कर 
उसे त्रह्मा के लौटाने के लिए भेजा पर त्रह्मा ने यही उत्तर भिजवा दिया 
६:84 
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कि मेंन अपने पिता को खोज लिया है. और उनक दशन पा लिए हैं । 
उन्होंन यही कहा हैं कि तुमने ( माया न ) जा कुछ कहा हैं. वह 
अमत्य है, और इस असत्य के दड-म्वरूप तुम कमी स्थिर न रह 
सकोगी । ह | 

इसके पश्चात ब्रह्मा ने एक सख्रष्टि की रचना की। जिसम चार 
प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हु 


१? अंडज 
>>. पिंडज्ञ 
३२ म्वेदज 
४. उदभिज 


सारी स्त्ृष्टि त्रह्मा, विष्णु ओर महेश का पूजन करने लगी ओर 
माया का तिरस्कार होने लगा। माया इस सहन न कर सक्की । जब 
उसने देखा कि मरे पुत्र मरा तिरस्कार करा रहे है ता उसन तीन 
पत्नियों को उत्पन्न किया जिनसे ३६ गांगिनियाँ और ६६४ म्वर निकल 
कर संसार को मोह में आबद्ध करन लगे। सारा संसार माया के 
सागर में तैरन लगा ओर सभी ओर माह और पाखण्ड का प्रभुर 
दीखन लगा । संत लोग इसे सहन न कर सके ओर उन्होंने सत्प्रुप 
से इस कष्ट के निवारण करने की याचना क्री। सत्पुरुष ने इस 
अवसर पर एक व्यक्ति को भेजा जो संसार को माया-जाल से हटा 
कर एक सत्पुरुष की ओर ही आकपपित करे । इस व्यक्ति का नाम था 
कबीर पट 
विश्व-निमाण के विपय में इसी धारणा का कबीर-पंथी मानते 
है. ।& कवीर स्वयं इसे स्वीकार करने हैं और कहते हैं कि वे सत्पुरुष 


द्वारा भेजे गय हैं ओर सत्पुरुष न अपने सारे गुणों को कबीर में स्था- 
पित कर दिया है। इसके अनुसार कबीर अपने और सत्परुष में कोई 





ऋ दासाग्वेडा ( छुत्तीसगढ़ ) मठ में प्रचत्तित । 
हे 
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) भेद नहीं मानते । कबीर के रहस्यवाद की विवेचना में हम इस विषय। 

| का निरूपण कर ही आए है । 

हे रमैनी' और “शब्दों! को आद्योपान्त पद्ठ जाने के बाद हम ठीक 

४ ब्रिवेचन कर सकते हें कि कबीर माया का क्रिस प्रकार वहिष्कार या” 
तिरस्कार करते हैं'। 

९ बे माया का अस्तिस्व तीनों लोकों में देखते हैं । 


रमैया की दुलहिन लूटा बजार । (छ 


४६ 
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आए स॒ परमात्मा क्राजा मिलाप हाता हे उस का मल 
कारण प्रुम॒ है। बिना भ्रम के आत्मा परमात्मा सनता 
मिलम ही पाती हैं और न मिलने की इच्छा हा रस्व सकती हैं । उपा- 
सना से तो श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता हैं, आराध्य क प्रति भय और 
आदर होता है. पर भक्तिया प्रेम सह्दय म कवल सम्मिलन का 
आकांक्षा उत्पन्न होती हैं। जब सुक्रीमत में प्रेम का प्रधान स्थान हैँ-- 
रहस्यवाद में भ्रम का आदि स्थान है>-ता आत्मा म परमात्मा स 
मिलने की इच्छा क्‍यों न उत्पन्न हो ? प्रम ही ता दाना क मिलन का 
कारण है । 


प्रम का आदश किस परिस्थिति में पूण हं।ता है ? माता-उत्र 
पिता-पुत्र, मित्र-मित्र के व्यवहार मे नहा । सका एक कारण हैं। 
संबन्धों में स्नेह, की प्रधानता हाता है । सरलता, दया, सहानुभूति य 
सब स्नेह के स्तंभ हैं । इससे हृदय की भावनाएं एक शान्त बातावरण 
ही में बिकसित होती हैँ । जावा क प्रति साधु और संता क कामल 
दूय का विम्ब ही स्नह का पूर्ण चित्र हैं । उससे इन्द्रियां स्वस्थ हाकर 
शांति और सरलता से पुष्ट हा।ती हैं। प्रेम स्‍नह से कुछ भिन्न हैं। धर्म 
में एक प्रकार की सादकता दं।ती हैं । उसस उत्तजना आती हैं। इन्द्रियाँ 
मतवाली होकर आराध्य को खाज्ञन लगती -8.4 शान्ति के बदल एक 
प्रकार की विह्लता आ जाती है। (हछुदय में एक प्रकार की हलचल 
मच जाती है । संयोग में भी अशान्ति रहती है । मल म्‌ आकपषण 
 मादकता, अनुराग को प्रवृत्तियाँ ओर अन्‍्तप्रवृत्तियाँ एक बार हू 
जागत हो जाती है । इस प्रकार क प्रम की पूर्णता एक ही सम्बन्ध म 
है और बह सम्बन्ध है पति पत्नी का ) हस्यवाद या सूकफरीमत मं 
आत्मा-परमास्मा के प्रेम की पूणता ही प्रधान हैं। अतः्च उसकी पति 
४७ 
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तभी हो सकती है ज़ब आत्मा और परमात्मा में पति-पत्नी का सम्बन्ध 
स्थापित हो जाय । कबीर न लिखा ही है :-- 


| | लाली मेरे लाल की , जित देखों तित लाल। ॥ 
लाली देखन में गई , में भी हो गई लाल ॥ | 


उस सम्बन्ध में प्रम को महान शक्ति छिपी रहती है | इसी प्रेम 

के सहारे आत्मा में परमात्मा से मिलने की क्षमता आती है। इस 
प्रेम में न तो वासना का विस्तार ही रहता है और न सांसारिक सुखों 
की ठप्नरि ही । इसमें तो सारी इन्द्रियाँ आकर्षण, मादकता और 
अनुराग की प्रव्ृत्तियाँ और अन्‍्तप्रब्रत्तियाँ लेकर स्वाभाविक रूप से 
परमात्मा की ओर चैसे ही अग्नमसर होती हैं जैस ज़मीन पर पानी । 
अतएवब ऐसे प्रेम की प्रर्ति तभी हो सकती है जब आत्मा ओऔर 
' परमात्मा में पति-पत्नी का सम्त्रन्ध स्थापित हो जाय) बिना यह 
सम्बन्ध स्थापित हुए पतित्र प्रेम में पूर्णता नहीं आ सकती । हृदय 
के स्पष्ट भावों की स्वतंत्र व्यज्जञना हुए बिना प्रेम की अभिव्यक्ति ही 
नहीं हो सकती । एक प्राण में दूसरे प्राण के घुल जाने की वाउ्छा_ 
हुए बिना प्रेम में प्रणता नहीं आ सकती | एक भावना का दूसरी 
भावना में निहित हुए बिना प्रम में मादकता नहीं आती | अपनी 
आकांक्षाएँ, आशाएँ, इच्छाएँ, अभिलाषाएँ ओर सब कुछ आराध्य 
के चरणों में समपित कर देने की भावना आए बिना प्रेम में सहृद- 
(यता नहीं आती | प्रेम की सारी व्यञ्लनाएँ, और व्याख्याएँ एक 
पति-पत्नी के सम्बन्ध में ही निहित हैं। इसीलिए प्रेम की इस स्वतंत्र 
व्यज्जना के प्रकाशित करने के लिए बड़े बड़े रहस्यवादियों ने--ऊँचे 
से ऊँचे सूक़ियों ने--आत्मा और परमात्मा को पति पत्नी के सम्बन्ध 
में संसार के सामने रख दिया है। रहस्यवाद के इसी प्रेम में आत्मा 
स्त्री बनकर परमात्मा के लिए तड़पती है । सुफ़ीमत के इसी प्रेंम में 
“ | ज्ञीबास्मा पुरुष बन कर परमात्मा रूपी स्त्री के लिए तड़पता है। इसी 


श्ट 
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» प्रेम के संयाग म रहस्यवाद आर सुफ़ा मत का पुणता ह्लै ॥ प्रम के 
इस संयोग ही को आध्यात्मिक विवाह कहते हैं । 

कबीर ने भी अपने ग्हम्यवाद में आत्मा का म्त्री मान कर पुरुष 
रूप परमात्मा के प्रति उत्कृष्ट प्रम का निरूपशा किया है। इस प्रम 
के संयोग में जब तक प्रणंता नहीं रहती तब तक आत्मा विरहिणी 
बनकर परमात्मा के ब्रिरह में तड़पा करती है | इस विरह में वासना 
का चित्र होते हुए भी प्रेम की उत्क्रष्ट अभिव्यक्ति ग्हती हैं। वासना 
केबल प्रम का स्थल रूप है जो नत्रों के सामने नग्न रूप मं आ जाता 
है पर यदि उस वासना मे पवित्रता की स्वृष्टि हुड तो प्रम का महत्व 
रे भी बढ़ जाता हैं! ग्हस्यवाद की इस वासना में सांसारिकता 
की यु नहीं है| उसमें आध्यात्मिकता की सुगन्धि हैं । इसीलिए विरह 
की इस बासना का महत्व बहुत अधिक बढ़ ज्ञाता है । कबीर 
ने बिरह का बगान जिस विदग्वता के साथ किया हैं उससे यही 
ज्ञात होता हैं कि कबीर की आत्मा न स्वयं एसी विरहिणी का वेष 
ग्ख्ख॒ लिया होगा ज़िस बिना प्रियतम के दर्शन के एक क्षण भर 
भी शान्ति न मिलती होगी। जिस प्रकार विरहिणी के छदय में 
एक कल्पना करूणा के सो सो वेष बना कर आँसू बहाया करती 
है उसी प्रकार कबीर के मन का एक भाव न जाने करुणा 
के कितने रूप रख कर प्रकट हुआ हैं। विरहिणी प्रतीक्षा करती 
है, प्रिय की बाते सोचती है, गुण वन करती हैँ. विलाप करती 
है, आशा रख कर अपने मन को सन्‍्ताष देती है, याचना करतो है । 
कबीर की आत्मा ऐसी विरहिणी से कम नहीं है। बह परमात्मा की 
याद सो प्रकार से करती है | उसके विरह में तड़पती हैं| अपनी करुणा- 
जनक अवस्था पर स्वयं विचार करती है ओर हज़ारों आकांत्षाओं का 
भार लेकर, उत्सुकता और अभिलाषाओं का समृह लेकर, याचना की 

तीत्र भाषना एक साथ डी प्राणों से निकाल कर कह उठती है :- 

नैना नीकर लाहया. रहट बसे निस जाम 
पपिहा ज्यूं पिव पिख करों, कब रे मिलहुगे रास | 


प्र्ए 
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। कितनी करुण याचना. है! करुणा में घुल कर भिज्षुक प्राणों 
/ | का कितना विह्ल स्पष्टीकरण है ! यही आत्मा का विरह है 
| जिसमें बह रो रो कर कहती है :-- 
बाल्हा। आव हमारे ग्रेह्ठ रे छट 
तुम बिन दुस्या देह रे 
सब को कहें तुम्हारी नारी मोर्कों इहै अदेह रे छेय्ट 
52 एकमेक छो सेज न सोवै, तव लग केसा नेह रे 
आन न भावै नींद न आवै, झिह बन धरे न घ्ीर रे श्र ८५ 
ज्यू" कामी को काम पियारा, ज्यू प्यासे को नीररे 
है कोई ऐसा पर उपगारी, हरि से कहै खुनाइ रे 
ऐसे हाल कबीर भये हैं, त्रिन देखे जिंव जाहरे 
इस शब्द में यद्यपि सांसारिकता का वर्णन आ गया है किन्तु 
आध्यात्मिक विरह को ध्यान में रखकर पढ़ने से सारा अथे स्पष्ट हो 
जाता है और आत्मा और परमात्मा के मिलन की आकांक्षा ज्ञात हो 
जाती है। ऐसे पदों में यही तो विचारगणीय है. कि सांसारिकता को 
साथ लिए हुए भी आत्मा का विरह कितने उत्क्रष्ट रूप स निभाया जा| 
| सकता. है । विरह की इसी आँच से आत्मा पवित्र होती है और फिर 
( परमात्मा से मिलने के योग्य बन सकती है। इस विरह से आत्मा का 
' अस्तित्व और भी स्पष्ट होकर परमात्मा से मिलने के योग्य बन जाता 
है #अन्डरहिल ने लिखा है:-- 
२ है 3““रहस्यवादी बार बार हमें यही विश्वास दिलाते हैं कि इससे 
क्तिव्वे खोता नहीं वरन' अधिक सत्य बनता है ।”? 
| शमसी तबरीज़ ने परमात्मा को पत्नी मान कर अपनी विरह- 
५ यथा इस प्रकार सुनाई है:-- 


|. 


७()02०- गावे ठ5ए८ए 38ग्रा। पीएफ 35६प706 प७ पार ए9६750- 
रॉ 209 45 ॥08 ]650 9६ गबतै8' 97078 769. 
अन्‍्डरहिल गचित मिस्टिसिज़्म, प्रश्ठ ९०३ 
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५... &इस पानी और मिद्री के सकान में तेर बिना यह छद॒य ख़राब हे । 
या तो मकान के अन्दर आ जा, ए मेरी जां.या मे इस मकान का 
ड़्देताहेँ। 
कबीर ने भी यही जिचार इस प्रकार कहा हैं 
/ | कहें कबीर हरि दरस दिस्वाश्रो 
हमहिं बुलावा कि तुम दल आशा 
|. इस प्रकार इस बिरह में ज़ब आत्मा अपने सारे विकारों का नप्ट 
कर लेती है. अपन आँसुओं से अपन सब्र दापों का था लता हैं, अपना 
८ आहों से अपने सारे दुगुंणों का जला लेती है तब कहीं बह इस याग्य 
बनती है कि पग्मात्मा के द्वार पर पहुँच कर उनक दशन कर ओर 
अन्त में उनस सम्बन्ध हा जाय । 
परमात्मा से शराब-पानी की तरह मिलन के पहल आत्मा का जा 
परमास्म। से सामीप्य होता है उसे ही आध्यात्मिक भाषा में विवाह 
कहते हैं । इस स्थिति में आत्मा अपनी सारी शक्तियां का परमात्मा सं 
समपित कर देती है| आत्मा की सारी भावनाएं परमात्मा की 
बिभूतियों में लोन हो जाती हैं ओर आत्मा परमात्मा की आज्ञाका- 
र्णी उसी प्रकार बन जाती है जिस प्रकार पत्नो पति की । अनक दिनों 
की तपस्या के बाद, अनक प्रकार के कष्ट उठान के बाद, आशाओ 


| 


) 60६ & रा हे :3३६ 
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| ५ का हे. ७ 
दर ख़ाना एु आवा गिल 
वे तुस्त ख़राब इं दिल 
या ख़ाना दर आ ए जां 
या ख़ाना बिपरदाजम्‌ 
दीबान शमसो तबरीज़ 
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ओर इच्छाओं की वेदना भी सह लेने के बाद जब आत्मा को परमात्मा 
(की अनुभूति द्वोने लगती है तो बह उमंग में कह उठती हैः-- 
। बहुत दिनन थें मैं प्रीतम पाये 
भाग चढ़ें घर बैठे आये 
ह । मम्जलचार *मांधहि भन राखों 
|रास रखांइण रखना चाषों 
0 संदिर सांहि भया उजियारा 
तोज़ो/ मैं सूती अपना पीव पियारा 
अदा३ कटनी छड़ी झे रनि राख्री जे निधि पाई 
इमट्टि कहा यहु तुमह्ठि बड़ाई 
कहै कबी२, में कछू न कीन्हा 
अलखी सुद्दाग राम मोहि दीन्हा 
ऐसी अवस्था में आत्मा आनन्द से पूर्ण हाकर डेश्वर का गान 


| गाने लगती है। उसे परमात्मा की उस्कृष्टता ज्ञात हो जाती हैं, 


अपनी उत्सुकता की थाह मिल जाती है। उस उत्सुकता में उसका 
सारा जीवन एक चक्र की भाँति घ्रुमता रहता है। आत्मा अपने 
आनन्द में विभोर होकर परमात्मा की दिव्य शक्तियों का तीज 
अनुभव करने लगती है। उसकी उस दशा में आनन्द ओर उल्लास ह 
की एक मतबाली धारा बहने लगती है। उसके जीवन में उत्साह 
ओर हर्ष के सिवाय, कुछ नहों रह जाता । साधुये में दी उसकी _ 
सारी प्रवृत्तियाँ वेगवतती वारि-थारा के समान प्रवाहित हो जाती 


हैं। माघधुये में ही उसके जीवन का तत्त्व मिल जाता है । माघुये ह्वी 


में बह अपने अस्तित्व को खो देती है्‌ +्‌ 


र्‌! 
यही आध्यात्मिक विवाह का उल्लास है । ) ७ 0] 
मच, 2 ना 5 | न के 
3 ] ८273 
3 रु २ कि 
& ५ प्र 
। और 
२ ज 


ु (्र बई... 
श्टे हैँ 


5 आनन्द 


जः आत्मा पर्सात्मा की विभुतियों का अनुभव करन का अग्नसा | 
होतो है तो उसमें कितनी उत्सुकता और कितनी उमंग रहता 
है |! उस उत्सुकता और उमंग मे उसका सारा भावनाएँ ज्ञाग उठती -.,' 
हैं और वे इश्वरीय अनुभूति के लिए व्यग्न हो जाती है। जब आत्मा 
अपने विकास के पथ पर पर्सात्मा की दिव्य शक्तियों का देस्वता हे 
तो उसे एक प्रकार के अलोकिक आनन्द का प्रवाह संसार स बिमुस्व 
कर देता है। इसीलिए तो परमात्मा की दिवय शक्तियां का पहिचानन 
वाले रहस्यवादी संसार के वाह्म चित्र को उपच्चा का दड्रष्टि स 
देखते हें 
सास रे यामें क्या मेरा क्या तेरा, 
ताज न मरहि कहत घर मेरा । 
( कबीर ) 

वे जब एक बार परमात्मा के अलौकिक सौन्दर्य का अपनी 
दिव्य आँग्वों से देख लेते हैं तब उनके छदय में संसार के लिए कोइ 
आकषणा नहीं ग्ह जाता । संसार की सुन्दर से सुन्दर वम्तु उन्हें समाहित 
नहीं कर सकती। व उस माया का जंजाल समभते हैं। आत्मा 
को माह में मुलान का इन्द्रधनुष जानते हैं ओर इश्वर से दूर हटान 
का कुत्सित ओर कलुषित मांग । दूसरी बात यह भी हैं कि 
परमात्मा की विभूतियाँ उनको अपन सोन्दये-पाश में इस प्रकार 
बाँध लेती हैं कि फिर उन्हें. किसी दुसरी ओर देग्वन का अवसर 
ही नहीं मिलता अथवा वे दूसरी ओर देस्वना ढी नहीं चाहते । 
उनके हृदय में आनन्द की वह रागिनी बजती हैं जिसके सामन संसार 
के आकर्षक से आकर्षक स्वर नीरस जान पड़ने लगते हैं । व इेश्वरीय 
अनुभूति के लिये ता सजीब हा जाते हैं पर संसार के लिये निर्जीव । 
व इश्वर के ध्यान में इतन मम्त हो जाते हे कि फिर उन्हें ससार का 


पड 
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ध्यान कभी अपनो ओर स्वींचता ही नहीं । वे इश्वर का अस्तित्व ही 
ग्वोजते हें--अपने शरीर में, वाह्य संसार में नहीं /क्योंकि उसस ता वे. 
विरक्त हो चुके हैं। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखना 
आवश्यक है । यद्यपि यह इश्वर की अनुरक्ति आत्मा को _परमात्सा के 
बहुत निकट ला देती हैँ पर आत्मा की सह्कुचित सीमा में परमात्मा का 
व्यापक रूप स्पष्ट न दीख पड़ने की भी ता सम्भावना हे। वाह्य 
संसार में ईश्वर की जितनी विभूतियाँ जितनी स्पष्टता के साथ प्रकट हैं 
उतनी स्पष्टता के साथ, सम्भव है, आत्मा में प्रकट न हो सकें | विशेष _ 
कर ऐसी स्थिति में जब कि आत्मा अभी परमात्मा के सिलन-पथ पर 
ही है--प्रूण विकसित नहीं हुई है । ऐसी स्थिति में आत्मा प्रर्मात्मा का 
उतना ही रूप ग्रहण कर सकती है जितना कि उसकी सद्ुचित परिधि 
मं आ सकता है। परमात्मा के गुणों का अहण ऐसी अवस्था में कम स 
क्रम और अधिक से अधिक भी हो सकता है | यह आत्मा के विकसित 
ओर अधिकसित रूप पर निर्भर है। इसलिए यह आवश्यक है कि 
परमात्मा के ध्यानोल्लास में मप्न आत्मा संसार का वहिष्कार केवल 
इसलिए न करे कि संसार में भी परमात्मा की शक्तियों 'का प्रकाशन 
है । संसार का सौन्दर्य अनन्त सौन्दय को देखने के लिए एक 
साथन-मात्र है | फ़ारसी के एक कबि ने लिखा है 
हुस्न ,खूबां बहरे हक़्बीनी मिसाले ऐनकस्त, 
| मीदेहद बीनाई अन्द्र दीदए .नज़्जारे मन | 
/ [कबीर ने बाह्य संसार से तो आँखें बन्द कर ली हैं :-- 
तिल मिल कर यह माया जोरी, 
]त-0%। चलत बेर तिणां ज्यू” तोरी। -+ 
| कहे कबीर तू नाकर दास, उसके) 
छ माया मांहे रहे उदास ॥ ध्द 
दुसरे स्थान पर वे कहते हें : 
किसकी मममां चचा पुनि किसका, 
किसका पंगुड़ा जाई। म्ह 
ब्ब्छ 
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यह संसार बँजार संड्या 8. 
जानगा जन कोई ॥ 
झे परदेसी काहि पुकार ह 


यहां. नहीं का मरा 
यह संखार ढंडि जब देखा, 
ण्क्र अगास्या तरा 
इस प्रकार कबीर क्रेवल परमात्मा की एकान्त विभूतियों मे 
स्मना चाहते हैं। उन्हें परमात्मा ही में आनन्द आता है, संसार में 
प्रदर्शित इैश्चर के रूपों में नहीं । | 
. परमात्मा के लिए. आकांक्ता में एक प्रकार का अलोकिक आनन्द 
है जिसमें प्रत्येक ग्हस्यवादी लीन रहता है | यह आनन्द दो प्रकार 
से होा। सकता है। शागीरिक आनन्द, और आध्यात्मक आनन्‍द। 
शारीरिक आनन्द में शरीर की सारी शक्तियाँ इश्वर की अनुभूति में 
प्रसन्न होती हैं, आनन्द ओर उल्लास में लीन हो जाती हैं। आया 
स्मिक आलसन्‍द में शरीर की सारी शक्तियाँ लुप्न भी होने लगतो हैं । 
शरीर मतप्रायन्ला हो। जाता हैं. । चतना शून्य हान लगती है, केबल 


हृदय की भावनाएँ अनन्त शक्ति के आनन्द में ओत प्रेत है। जाती 


हैं। अन्डग्हिल ने अपनी पुस्तक सिस्टिसिजम में इस आनन्द की _ 
तीन स्थितियाँ मानी हैं। शारीस्कि-ः मानसिक और आध्यात्मिक । 
परन्तु मैं मानसिक स्थिति की शारीरिक स्थिति में ही मानता हूँ । उसका 
प्रधान कारगा तो यही हैं कि बिना मानसिक आनन्द क शारीरिक 
अप्नन्‍्द ही। ही नहीं सकता । जब तक मन में इश्वर की अनुभूति का 
आनन्द न आयेगा तब्र तक शरीर पर उस आननट के लक्षण क्या 
प्रकट है। सकेंगे ! दुसरा कारग्य यह है कि आत्मा की जा दशा मान- 
सिक आनन्द में होगी वही शारीरिक आनन्द में भी । एसी स्थिति 
में जब दोनों का रूप और प्रभाव एक ही है तो 


] उन्हें भिन्न मानना 
युक्तित्संगत प्रतीत नहीं होता । अब हस दोनों स्थितियों पर स्वनंत्र 
रूप से प्रकाश डालग । 


प्र 
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पहल उस आनन्द का रूप शारीरिक स्थिति में देखिए। जब 
आत्मा न एक बार परमात्मा की अलोकिक शक्तियों से परिचय पा _ 
लिया तब उस परिचय की स्मृति में छृदय की सारी भात्रनाएँ आनन्द _ 
में परिश्रात हं। जाती हैं । उनका असर प्रत्येक्र इन्द्रिय पर पड़ने लगता 
है । उस समय रहस्यवादी अपने अंगों में एक प्रकार का अनोखा बल 
अनुभव करने लगता हें । उसके प्रत्येक अवयब आनन्द से चंचल हा 
उठते हैं । अंग-प्रत्यंग थिरकने लगता है | उसकी विविध इन्द्रियाँ आनन्द 
स नाच उठती हैं | कबीर ने इसी शारीरिक आनन्द का कितना सुन्दर 
बर्णन किया :-- | 
हरि के पघारे बड़े पकाये. जिनि जारे, लिनु पाये 
ग्थांन' अचेत फिरें नर लोहे, 
झञ ताथें जनमि जनमि इहकाये 
श्रोत् मंदल्लिया ब्रेलर बाबों . 
।: « कऊआ _तनात्न बजावे , 
पहरि “चाल नांगा दह नाचे, 
मेंस निरति कराते 
स्यंघ. बचेढा पांन कतरे. 
2 घूंखध गिलोरा. लाते 
डंदरी: बपुरी , मल गावे, है 
कछू एक शानन्द खुनावे 
कहे कबीरः खुनहु रे सन्‍्तो. 
23 गडेरी परबत साया 
चकत्ा बेंठि अंगारे. निगले, 
॒ समेंद. आकासां धावा 
कबीर भिन्न भिन्न इन्द्रियों के उल्लास का निरूपण भिन्न भिन्न 
जानबरों के कार्य-व्यापारों में ही कर सके। ज्ञानेन्द्रियों अथवा कर्मे- 
न्द्रियों का विलद्ाण उल्लास संसार के किस रूपक में वर्णन किया 
जा सकता था ? शारीरिक आनन्द की बिचित्रता के लिए “स्यंघ बैठा 
» 


प्प्द 
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पान कतरै, घूंस गिलौरा लाबैं” के अतिरिक्त और कहा ही क्या जा 
सकता था ! रहस्यवादी उस विलचाणता को क्रिस प्रकार प्रकट करता ! 


सीधे-सादे शब्दों में अथवा वर्णानों में उस विलच्चाणता का प्रकाशन ही 
किस प्रकार हो सकता था! इन्द्रियों के उस उल्लास को कबीर के 
इस पद में स्पप्ट प्रकाशन मिल गया है । यही शारीरिक आनन्द 
का उदाहरण है । हे मिल 

अन्डरहिल ने लिखा है कि शारीरिक उल्लास म एक मूछा-सी 
आ जाती है| हाथ-पैर ठंड और निर्जीब हो। जाते हैं। किसी बात के 
ध्यान में आने से अथवा किसी वस्तु को देखने से परमात्मा की 
याद आ जाती है। और बह याद इतनी सतवाली होती है. कि 
रहस्यवादी को डसी समय मूर्ला आ जाती है। बह मूछा चाहे थोड़ी 
देर के लिए हो अथवा अधिक देर के लिए । मेरे बिचार में मूर्ला का 
सम्बन्ध हृदय से है शरीर से नहीं। यदि छृदय म्वाभाविक गति में रहे 
और शरोर को मुर्छा आ जाय अथवा शरीर के अंग काये न कर 
सकें, वे शून्य पड़ जायं॑ तो वह शारीरिक स्थिति कही जा सकती है। _ 
जहाँ आत्मा मूर्छित हुई, उसके साथ ही साथ स्वभावतः शरीर भी: 
मूछित हो जायगा। शरीर तो आत्मा से परचालित है, स्वतंत्र रूप 
से नहीं । जहाँ तक हृदय की मूठ से सम्बन्ध है, में उसे आध्यात्मिक 
स्थिति ही मान सकेँगा, शारीरिक नहीं । शारीरिक उल्लास के विवे- 
चन में अन्डरहिल ने एक उदाहरण भी दिया है। 

& जिनेबा की कैथराइन जब मूृद्धिताबस्था से उठी तो उसका 
मुख गुलाबी था, प्रफुल्लित था और ऐसा मालूम हुआ मानो उसने 
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कबीर का रहस्यवाद 


कहा “ इश्वर के प्रेम से मुझे कौन दूर कर सकता है ९”? 
यदि शारीरिक उल्लास में हाथ-पैरों में रक्त का संचालन मंद्‌ पड़ 
जाता है, शरीर ठंडा और दृढ़ हो जाता है तो कैथराइन का गुलाबी 
मुख शारीरिक उल्लास का परिचायक नहीं था । 
। आध्यात्मिक आनन्द में आत्मा इस संसार के जीवन में एक _ 


| 
॥ 


_अलोकिक जीवन की सृष्टि कर लेती है। इस स्थिति में आत्मा केवल_ 
| एक ही बस्पु पर केन्द्रीभूत हो जाती है। और वह वस्तु होती है _ 
| परमात्मा के प्रेम की विभूति । 
ह रास रस पाइया रे ताथें बिसरि गये रस और 
( कबीर ) 
उस समय वाह्य निद्रयों से आत्मा का सम्बन्ध नहीं रह जाता | 
| आत्मा स्वतन्त्र होकर अपने प्रेम-मय दिव्य जीवन की रृष्टि कर 
| लेती है। ऐसी स्थिति में आत्मा भावोन्माद में शरीर के साथ मू्छिंत 
| भी हो सकती है । उस समय न तो आत्मा ही संसार की कोई ध्वनि 
| अदहदण कर सकती है और न शरीर ही किसी काये का सम्पादन कर _ 
सकता है ।[ आत्मा और शरीर की यह सम्मिलित मूर्ल्ा रहस्यवादी _ 
की उत्कृष्ट सफलता है | 
.. आत्मा की उस मूली के पहिले या बाद ईश्वरीय प्रेम का स्रोत 
आत्मा से इतने वेग से उमड़ता है क्रि उसके सामने संसार की कोई 
भी भावना नहीं ठहर सकती | उस समय आत्मा में इश्वर का चित्र 
अन्तर्हित रहता है। उस अलोकिक प्रेम के प्रवाह में इतनी शक्ति होती 
है कि वह आत्मा के सामने अव्यक्त अलौकिक सत्ता का एक चित्र-सा 
खींच देती है | आत्मा में अन्तहिंत ईश्वरीय सत्ता स्पष्ट रूप से आत्मा 
के सामने आ जाती है। उस भावोन्साद में इतना बल होता है कि 
आत्मा स्वयं अपने में से ईश्वर को निकाल कर उसकी आराधना में 
लीन हो जाती है । कबीर इसी अवस्था को इस प्रकार लिखते हैं:-- 
रत. जलि "जाई थलि उपजी स्तॉम्ट7 
शरष्टीर स्क्् आईं नगर मैं आप 
पट 


ऋबोर का रघ्स्वचद 


एक अ्रचम्भा देखिया 
बिटिया. जायो. बाप | 

प्रम की चरम सीमा में, आध्यात्मिक आनन्द के प्रवाह म | 
आत्मा जो परमात्मा से उत्पन्न है अपने में अन्तहिंत परमात्मा का चित्र 
खींच देती है मानों 'बिटिया! अपने बाप को उत्पन्न कर देंतो है। यही 
डस आध्यात्मिक आनन्द के प्रवाह की उत्क्रप्ट सीमा है। आत्मा 
डस समय अपना व्यक्तित्व ही दूसरा बना लेती है। आध्यात्मिक 
आनन्द के तूफ़ान में आत्मा उड़ कर अनन्त सत्य की गांद मं जा 

गिरती है जहाँ प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 


ण्० 


* गुरु 


गुरु प्रसाद अकल भई तोको नहिं तर था बेगाना 
है ( कबीर ) 


रामानन्द के पैरों से ठोकंरे खाकरू उषा-बेला में कबीर ने जो गुरु- 
मंत्र सोखा था, उसमें गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा ओर भक्ति थी | राम- 
मंत्र के साथ साथ गुरु का छछूथान कबी र&के हृदय में बहुत ऊँचा था| उन 
के विचारानुसार गुरू तो इंश्वर से भी बड़ा है। बिना उसकी सहायता 
के आत्मा की शुद्धि हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। 
अतणएव जो व्यक्ति परमात्मा के मिलन में आवश्यक रूप से वतंमान 
है, जो शक्ति अनन्त-संयोग के लिए नितानत आवश्यक है, उस शक्ति का 
कितना मूल्य है यह शब्दों, में कैसे बतलाया जा सकता है ९ न] 
कृपा ही आत्मा को परमात्मा से» मिलने के रास्ते पर ले ज 
अतएव गुरु जो आध्यात्मिक जीवन का पथ-प्रदर्शक है,, ईश्वर से भी. 
अधिक आद्रणीय है | इसीलिए तो कबीर के हृदय में शंका हो जाती| 
है कि यदि गुरु और गोविन्द दोनों खड़े हुए हैं तो पहिले किसके 
चरणा स्पर्श किए जायँ । अन्त में गुरु द्वी के चरण छुए जाते हैं 
जिन्होंने स्वयं गोविन्द को बतला दिया है । 
कबीर ने तो सदैव गुरु के महत्व को तीक्र से तीक्र शब्दों में 
+घोषित किया है । बिना गुरु के यदि कोई चाहे कि वह इंश्वर का 
ज्ञान प्राप्त कर ले तो यह कठिन ही नहीं वरन्‌ असम्भव है। “गुरु बिन 
 चेला ज्ञान न लहै? का सिद्धान्त तो सदैव उनकी आंखों के साभने 
थ्ा। ऐसा गुरु जो परमांत्मा का ज्ञान कराता है, कबीर के मतानुसार 
आध्यात्मिक जीवन के लिए परमावश्यक है। 
कबीर के विचारों में गुरु आआत्मा और परमात्मा के कीच में 
अ है | वही दोनों का संयोग कराता है । संयोगावस्था । फिर 
चाहे गुरू की झावश्यकतो न हो पर जब तक आत्मा और पर मात्मा ५ 
६० ः 





कबीर का रहस्यवाद 


संयोग नहीं हो जाता तब तक गुरु का सदेव साथ होना चाहिए, नहीं 
तो आत्मा न जाने रास्ता भूल कर कहाँ चली जाय। रु 
इसीलिए कबीर ने अपने रेख़तों में गुरु की प्रशंसा जी खोल 
कर की है:-- कर: 
गुरुदेव बिन जोव की कल्पना ना मिटे 
गुर्देव विन जीव का भला नाहीं 
गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं 
समुझि विचार ले मने मांहीं 
राह बारीक गुस्देव तें पाइये. 
जनम अनेक को अटक खोले 
कहे कब्बीर गुरुदेव पूरन मिले 
लटला 7! जीव और सोव तब एक तोले 


करो सतसद्ज',गुरु देव से चरन गहि 

जासु के दरस तें भर्म भागे 
सील ओर साँच सन्‍्तोष श्रावै दया 

काल की चोट फिर नाहिं लागे 
फाल के जाल में सकल जिव बंधिया 

बिन ज्ञान गुरुदेव घट अऑंधियारा 5 
कहे कब्बीर जन जनम आचे नहीं 

पारस परस पद होय न्यारा 


गुरुदेव के सेव को जीव जाने नहीं 
जोव तो आपनी बुद्धि ढठाने -यात्त - 
गुरुदेव तो जीव को काढ़ि भवसिन्ध तें 
फेरि ले सुक्ख के सिनध आने 
६१ 


कबीर का रहस्यवाद 


बन्द करि हृष्टि को फेरि अन्दर करे 
घट का पाट गुरुदेव खोले 

कट्दत कब्बीर तू देख संखार में 
गुरुदेव समान कोई नांहि तोले 


सभी रहस्यवादियों ने आत्मा की प्रारम्भिक यात्रा में गुरु की 
आवश्यकता मानी है । जलालुद्दीन रूमी ने अपनी मसनवी के भाग १ 
में पीर ( गुरु ) की प्रशंसा लिखी है :-- 

आओ सत्य के वैभव, हुसामुदीन, काग॒ज़ के कुछ पन्‍ने और ले और 
पीर के वर्णन में उन्हें कविता से जोड़ दे । 

यद्यपि तेरे निबेल शरीर में कुछ शक्ति नहीं है तथापि ( तेरी शक्ति 
के ) सूये बिना हमारे पास ग्रकाश नहीं है। 

पीर ( पथ-प्र दर्शक ) भ्रीष्म ( के समान ) है, और ( अन्य ) 
व्यक्ति शरत्काल ( के समान ) हैं । (अन्य ) व्यक्ति रात्रि के समान हैं, 
और पीर चन्द्रमा है । 

मैंने ( अपनी ) छोटी निधि (हुसामुद्दीन) के पीर (बृद्ध ) का 
नाम दिया है। क्योंकि वह सत्य से बृद्ध ( बनाया गया ) है। समय 
से ब्ृद्ध नहीं ( बनाया गया )। 

बह इतना बृद्ध है कि उसका आदि नहीं है: ऐसे अनोखे मोती 
का कोई प्रति-दंद्री नहीं है । 

वस्तुत: पुरानी शराब अधिक शक्तिशालिनी है, निस्संदेह पुराना 
सेना अधिक मूल्यवान है । 

पीर चुनों, क्योंकि बिना पीर के यह यात्रा बहुत ही कष्ट-मय, 
भयानक ओर विपत्ति-मय है | 

बिना साथी के तुम सड़क पर भी उद्श्रान्त हो जाओगे जिस पर 
तुम अनेक वार चल चुके हो । 

जिप्त रास्ते को तुमने बिलकुल भी नहीं देखा उस पर अकेले मत 
चलो, अपने पथ-प्र दर्शक के पास से अपना सिर मत हटाओ | 

क्र 


कबीर का रहस्यवाद 


मूर्ख, यदि उसकी छाया ( रक्षा ) तेरे ऊपर न हो तो शैतान की 
ककंश ध्वनि तेरे सिर का चक्कर में डाल कर तुमे ( यहाँ-बहाँ ) 
घुमाती रहेगी। शैतान तुमे रास्ते से बहका ले जायगा ( ओर ) तुमे 
नाश में डाल देगा: इस रास्ते में तुक से भी चालाक हो गये हें 
( जो बुरी तरह से नष्ट किये गए हैं । ) पु 

सुन ( सीख ) कुरान स-न्यात्रियों का विनाश ! नीच इबलिस ने 
उनसे क्‍या व्यवहार किया है |! 

वह उन्हें रात्रि में अलग,बहुत दूर,ले गया--सैकड़ों हज़ारों वर्षा की 
यात्रा में- उन्हें दुराचारी ( अच्छे कार्यों से रहित ) नग्न कर दिया ! 

उनकी हड़डियाँ देख--उनके बाल देख ! शिक्षा ले, और उनकी 
ओर अपने गधे को मत हाँक। अपने गधे ( इन्द्रियों ) की गदन 
पकड़ और उसे रास्ते की तरफ़ उनकी ओर ले जा जो रास्ते को जानते 
हैं और उस पर अधिकार रखते हैं । 

ख़बरदार ! अपना गधा मत जाने दे, और अपने हाथ उस पर 
से मत हटा, क्योंकि उसका प्रेम उस स्थान से है जहाँ हरी पत्तियाँ 
बहुत होती हैं । 

यदि तू एक क्षण के लिए भी असावधानी से डसे छोड़ दे तो 
बह उस हरे मैदान की दिशा में अनेक मील चला जायगा । गधा 
रास्ते का शत्रु है, (बह) भोजन के प्रेम में पागल-सा है। ओः, बहुत 
से हैं जिनका उसने सबनाश किया है ! 

यदि तू रास्ता नहीं जानता, तो जो कुछ गधा चाहता है, उसके 
विरुद्ध कर | वह अवश्य ही सच्चा रास्ता होगा । 

( पैग़म्बर ने कहा ), उन ( स्त्रियों ) की सम्मति ले, और फिर 
( जो सलाह वे देती हैं ) उसके विरुद्ध कर ।जो उनकी अवज्ञा नहीं 
करता, वह नष्ट हो जायगा। ह 

( शारीरिक ) वासनाओं और इच्छाओं का मित्र मत बन-- 
क्योंकि वे ईश्वर के रास्ते से अलग ले जाती हैं । 

>< ८ 
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कबौर का रहस्थवाद 


कबीर ने भी गुरु को सदैव अपना पथ-प्रदर्शक माना है। उन्होंने 
लिखाः है 
पासा पकड़्या प्रंमका 
व्लीाट0८ सारी किया सरीर 
सतगुरु दांव बताइया, 
खेले दास कबीर 
8 सध्वाचाय के छौतवाद में जिस प्रकार आत्मा और परमास्मा के 
थ बीच में “वायु? का विशिष्ट स्थान है उसी प्रकार कबीर के ईश्वरबाद में 
गुरु का । कबीर ने जिस गुरु को इंश्वर का प्रतिनिधि माना है उसका 
परिचय क्‍या है ? 

(क) ज्ञान उसका शब्द हो | लोकिक और व्यावहारिक ही नहीं 
चरन्‌ आध्यात्मिक भी । उसमें यह शक्ति हो कि वह पतित से पतित 
आत्मा में ज्ञान का संचार कर उसे सत्पव की ओर अग्नसर करा दे । 
उसके हृदय में ज्ञान का प्रवाह इतना अधिक हो कि शिष्य उसमें बह 
जाय । उसके ज्लान-से आत्मा के हृदय का. अंधकार दूर हो जाय और 
वह अपने चारों ओर की _वस्तुएँ स्पष्ट रूप से देख ले । उसे मालूम हो 
जाय कि वह किस आओर जा रहा है--पाप ओरें पुरुय-..किसे 
उन्नति और अवनति का क्या तात्पय है । लौकिक और अलौकिक में __ 
क्या अन्तर है। आत्मा को प्रकाशित करने के क्या साधन हैं । 

पीछे लागा जाइ था. 

लोक वेद के साथ | 
आगे थें सतगुरु मिल्या, 

दीपक दीया हाथ ॥ 


९ 3 >< है 
() 5-4 
साया दीपक. नर पतंग, 
अमि अमि इसयें पड़ंत । 


कहैै कबीर गुरु ज्ञान यें, ५ | 
एक आध उबरंत ॥ लिके लेन 
६8 
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(ख) पथ्-प्रद्शन उसका काय हो । आध्यात्मिक ज्ञान क , पथ पर 
जहाँ पग पग पर आत्मा का ठोकरें खानी पड़ती हाँ, जहाँ आत्मा 
रास्ता भूल जाती है, वहाँ सहारा दंकर निर्दिष्ट मागें चतलाना ता गुरु 
ही का काम है। माया माह की सग-तृष्णा में, स्त्रा क सकुमार शरीर 
की लालसा में, कपट ओर छल की क्षशिक आनन्द-लिप्सा गे, आत्मा 
जब कभी निर्बल हो जाय तो उसम ज्ञान का तेज डाल कर गुरु उस 
पुन: उत्साहित करे । शिष्य के सासने वह स्पष्ट दिखला दे कि 

काया कमंडल भरि जिया, 
उज्ज्वल निर्मल नीर 

तन मन जेाबन भरि पिया, 
प्यास न मिटी सरीर 


उसमें बह ऐसा तेज भर दे जिससे केवल उसके हछदय में ही प्रकाश 
न हो वरन चारों ओर उसक पथ पर भी प्रकाश की छूटा जगमगा 
जाय । शिष्य में संसार की माया की अनुरक्ति न हा 


कबीर माया मोहनी, 
शो-२ 77: सब जग घाल्या चांणि # 
सतगुरु की किरपा भई, 
नहीं तो करती भांड 0 
बह भूठा वेष न रखे, 
चैसनों भया तो का भया, 
बूका नहीं विवेक 
छापा तिल्लक बनाइ करि, 
दगधा लोक अनेक 
बह कुसंगति में न पड़े, 
“निरसल बूंद आकाश की 
पडढ़ि गई भोंमसि विकार! 
छ्द्ष 
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वह निन्‍्दा न करे, 
दोष पराये देख कर, 
चला हसंत हसंत 
3 टन 
अपन च्यंत न आवई, 
जिनक्री आदि न अंत 


यदि ऐसे दोष शिष्य में कभी आ भी जाये तो गुरु में ऐसी शक्ति 
हो कि वह शिष्य को उचित मार्ग का निर्देश कर दे । 
इसी कारण गुरु का महत्व इश्वर के महत्व से भी कहीं बढ़कर 
है | #घेर एड संहिता के तृतीयोपदेश में गुरु के सम्बन्ध में कुछ श्लोक 
दिए गए हैं | वे बहुत महत्व-पूर्ण हैं । उनका अर्थ यही है. कि केवल 
बही ज्ञान उपयोगी और शक्ति-सम्पन्न है जो गुरु ने अपने ओंठों से 
दिया है; नहीं तो वह ज्ञान निरथक, अशक्त और दुखदायक हो जाता 
है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि गुरु पिता है, गुरु माता है और 
यहाँ तक कि गुरु ईश्वर भी है। इसी कारण उसकी सेवा मनसा- 
बाचा-कमेणा होनी चाहिए | गुरु की क्रपा से सभी शुभ वस्तुओं की 
प्राप्ति होती है । इसलिए गुरु की सेवा नित्य ही होनी चाहिए, नहीं तो 
कोई काये मंगल-मय नहीं हो सकता । 
ऐसे गुरु की इश्वरानुभूति महान शक्ति है। वह अपने शिष्य को 
उन “शब्दों! का उपदेश दे, जिनसे वह परमात्मा के दैवी वातावरण 
में साँस ले सके । उसके उपदेश बाण के समान आकर शिष्य के मोह 
| &भरवेद्वीर्यवत्ती विद्या ग्रुरु वकत्र समुद्भवा 
अन्यथा फल हीना स्याज्निवोर्याप्यति दुःखदा -- 
॥ घेरण्ड संहिता तृतीयोपदेश, श्लोक १० ॥ 
गुरु:पिता गुर्रु्माता गुरुदेवो न सशयः 
कर्मणा मनसा वाचा तसस्‍्मास्सवें: अ्सेच्यते ॥ ?? श्नोक १३ ॥ 
गुरु प्रसादतः सर्व लम्यते शुभमात्मनः 
तस्मास्सेब्यो गुरूर्नित्यमन्यथा न शुभ भवेत्‌ ॥ ?? स्‍लोक १४ ॥ 
६६ 
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जाल को नष्ट कर दें ओर शिष्य अपनी अज्ञानता का अनुभव कर 
इंश्वर से मिलने की आर अग्मसर हो । इश्चर का अनुभूति प्राप्त कर 
जब गुरु शिष्य को ईश्वर के दिव्य प्रकाश से परिचित करा देता हैं, तब 
गरु का काये समाप्त हो जाता है और आत्मा स्वयं परमात्मा की आर 
बढ़ जाती है जहाँ किसी मध्यस्थ की आवश्यक्रता नहीं होती । गुरु 
से प्रोत्साहित हो कर, गुरु से शक्तियाँ लकर, आत्मा अपन का 
परमात्मा में मिला देती हैं, जहाँ बह अनन्त संयोग में लीन हा जाती 

है । ऐसी अवस्था सें भी गुरुउडस आत्मा पर प्रकाश डालता रहता 

| है जिस प्रकार नक्षत्र उपा की उज्ज्वल प्रकाश-रश्मियों के आने पर भी 
अपना मिलमिल प्रकाश फेकते रहने हैं । 


६३ 


हठयोग 


बीर के 'शब्दों' में हठयाग के भी कुछ सिद्धान्त मिलते हैं । यद्यपि 
उन सिद्धान्तों को स्पष्ट रूप कबीर की कविता में प्रस्फुटित 
नहीं हुआ तथापि उत्त का वाह्मय रूप किसी न किसी ढन्न से अवश्य 
प्रकट हो गया है। _कब्रीर अपढ़_ थे। अतणएव उन्होंने हठयोग अथवा 
राजयोग के ग्रन्थों को तो छुआ भी न होगा। योग का जो कुछ 
ज्ञान उन्हें सत्संग और रामानन्द आदि से प्रसाद-स्वरूप मिल गया 
होगा, उसी का प्रकाशन उन्होंने अपने बेढक्लं पर सच्चे चित्रों में 
किया है | कबीर अपने समय के महात्मा थे। उनके पास अनेक 
प्रकार के मनुष्यों की भीड़ अवश्य लगी रहती होगी । इश्वर घमे 
प्रौर बैराग्य के वातावरण में उनका योग के वाह्य रूप से परिचित 
होना असम्भव नहों था। 
योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना (युज-धातु ) है। आत्मा जिस 
शारीरिक या मानसिक साधन से परमात्मा में जुड़ जावे, वही 
योग है | माया के प्रभाव से रहित होकर जब आत्मा सत्य का 
अनुभव कर समाधिस्थ हो परमात्मा के रूप में निमग्न हो जाती है 
उसी समय योग सफल माना जाता है । 
ग के अनेक प्रकार हैं :-- 
१ ज्ञानयोग 
२ राजयोग 
३ हटठयोग 
७ मंत्रयोग 
५ कर्मययोग आदि 
आत्मा अनेक प्रकार से परमात्मा में सम्बद्ध हो सकती है। ज्ञान 
के विकास से जब आत्मा विवेक और बेराग्य में अपने अस्तित्व को! 
भूल जाती है और अपने अस्तित्व के कण कण में परमात्मा को 
हद 
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अविनाशी रूप देखती है तब मुक्ति में दोनों का अविदित सम्मिलन 
हो जाता है ( ज्ञानयोग ) | आत्मा कार्यो, का परिणाम सोचे बिना 
निष्काम भाव से काये कर परमात्मा में लोन हो जाती है (कर्मयोग)। 
आत्मा परमात्मा के नाम अथवा उससे सम्बन्ध रखने बाली क्रिसी 
पंक्ति का उच्चारण करते करते क्रिसी काये-विशेष को करते हुए ध्यान 
में मग्न हो उससे मिल जाती है ( संत्र-योग ) | अपने अंगों और 
श्वास पर अधिकार प्राप्त कर उनका उचित संचालन करते हुए 
( हृठयोग ) एवं मन को एकाग्र कर परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर 
सनन करते हुए आत्मा ससाधिस्थ हो ईश्वर से मिल जाती 
है ( राजयोग )। इस भाँति अनेक प्रकार से आत्मा परमात्मा 
में सम्बद्ध हो सकती है। हठयोग और राजयोग वस्तुतः एक 
ही भाग के दो अंग हैं । हृदय को-संय्त करने के. पहले 
(राजयोग ) अंगों को संयत करना आवश्यक है .( हृठयोग ) | , खिन्ना 
हृठयोग के राजयोग नहीं हो सकता । अतएवं हठयोग राजयोग की 
, पहली सीढ़ी है--हठयोग और राजग्रोग.. दोनों मिल कर. एक... विशिष्ट 
योग की पूर्ति करते हैं। कबीर के सम्बन्ध में हमें यहाँ विशेषत:,+ 
हठयोग पर विचार करना है क्‍योंकि कबीर के शब्दों में हठयोग ही का 
दूटा-फूटा रूप मिलता है । 

हठयोग का सारभूत तत्व तो बल पूर्वक ईश्वर से मिलना है । उसमें 
शारीरिक और मानसिक परिश्रम की आवश्यकता. विशेष रूप से 
_पड़ती है। शरीर को अधिकार में लाने के लिए कुछ. आसनों का 
अभ्यास करना पड़ता है--ख़ास कर श्वास-आवागमन संचालित करना | 
पड़ता है और सन को रोकने के लिए ध्यानादि की आवश्यकता पड़ती / 
हैं ।#योग सूत्र के निर्माता अब ने (ईसा से दूसरी शताब्दी पहिले) 


योग साधन के लिए आठ अंग माने हैं। वे क्रमशः इस प्रकार हैं; -- 


>> 





३. 





क्रयम नियमसन प्राणायांम प्रस्याहार धारण ध्यान ससाधयो5ष्टावज्मनि 
[पतजञलि_ योगदर्शन,.....२--साधनपाद,.. सूत्र. २६ 
३९ 
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१ यम 
२ नियस 
३ आसन 
७ प्राणायाम 
५ प्रत्याहार 
६ घारणा 
७ ध्यान ओर 
८ समाधि 
यम और नियम में आचार को परिष्कृत करने को आवश्यकता 
पड़ती है | यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म चय्ये अपरिग्रह होना 
। चाहिए ।' नियम में पवित्रता, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, इश्वर 
| प्राशिघान की प्रधानता है ।* आसन में इश्वरीय चिन्तन के लिए 
| शरीर की भिन्न भिन्न स्थितियों का विचार है | शरीर की ऐसी दशा 
| हो जिसमें वह स्थिर होकर हृदय को ईश्वरीय चिन्तन के लिए उत्सा- 
|हित करे । आसन पर अधिकार हो जाने पर योगी शीत 
| और ताप से प्रभावित नहीं होता | शिवसंहिता के अनुसार ८४ 
आसन हैं ।५ उनमें से चार मुख्य हें- सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, 
स्वस्तिकासन । प्रत्येक आसन से शरीर का कोई न कोइ भाग शक्ति- 
युक्त बनता है । शरीर रोग-रहित हो जाता है। 


4 तत्नाहिंसासस्यास्तेय ब्रह्मचयापरिग्र हा यमा: 


[ पतंजलि योग सूत्र २ -साधनपाद, सूत्र ३० 

२ शौच संतोषतपः स्वाघ्यायेश्वरप्रशिधानानि 
नियमः [. +» 9 9 सूत्र इेर 
३ स्थिर सुखमासनम्‌ [ कि के हि सूत्र ७६ 
४ ततो दन्द्वानभिघातः [ कि 3५ ; सूत्र ४८ 


$ चतुरशीत्यासनानि सन्ति नाना विधानि च 
[ शिवसंद्विता, तृतीय पटल, श्लोक ८४ 
७० 
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प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम से तात्पये यही है कि 
वायु-स्नायु (४७४०७ 0०:४०) या स्नायु-ऊेन्द्रों पर इस प्रकार अधिकार 
प्राप्त कर लिया जाय कि श्वासोच्छवास की गति नियमित और | 
नादयुक्त (090707०) हो जाय । आसन के सिद्ध हो जाने पर ही | 
श्वास और प्रश्चास की गति नियमित करनेवाले प्राणायाम की शक्ति 
उद्धासित होती है ।' प्राणायाम से प्रकाश का आवरण नष्ट हो जाता 
है और मन में एकाग्रता की योग्यता आ जाती है ।* प्राणायाम में 
श्वास-प्रश्वास की वायु के विशेष नाम हैं। प्रश्यास ( बाहिर छोड़ी 
जाने वाली वायु ) का नाम रेचक है, श्वास ( भीतर जाने वाली 
वायु ) को पूरक कहते हैं ओर भीतर रोकी जाने वाली वायु कुभक 
कहलाती है। शिवसंहिता में प्राणायाम करने की आरम्भिक विधि 
का सुम्दर निरूपण किया गया है ।* 
फिर बुद्धिमान अपने दाहिने अंगूठे से पिंगला (नाक का दाहिना' 
भाग) बंद करे। ईड़ा (बाँये भाग) से साँस भीतर खोंचे, और इस 
प्रकार यथा-शक्ति बायु अंदर ही बंद रखे। इसके पश्चात्‌ जोर से 
$ तस्मिन्‍्स्सति श्वास प्रश्वासयोगंति विच्छेदः 
आणायामः [ पतंजलि योगसूत्र 
२- साधन पाद, सूत्र ४६ 
२ ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ [ ,, ». सूत्र २ 
धारणा सु च योग्यता मनसः [[ ,, ». सूत्र ९३ 
। ३ ततश्च दक्ञांगुष्ठेन विरुदय पिंगलां सुधी 
इडया पूरये द्वायु' यथाशक्‍त्या तु कुम्भयेत्‌ 
| ततसत्यक्तवा पिंगलयाशनेरेव न वेगतः 
। [ शिवसंहिता, ठृतीय पटल, श्लोक २२ 
* पिंगल्या 55 पूर्य यथाशकक्‍त्या तु कुम्भयेत्‌ 
इडया रेच्येद्वायु' न वेगेन शने: शनेः 
[ शिवसंद्वित्ता, तृतीय पटल, श्लोक २३ 
७१ 
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|| नहीं, धीरे धीरे दाहिने भाग से साँस बाहर निकाले | फिर वह दाहिने 
५ भाग से साँस खींचे, और यथा-शक्ति उसे रोके रहे, फिर बाँये' भाग 
* से ज़ोर से नहीं, धीरे घोरे वायु बाहर निकाल दे । 
प्रत्याहार में इन्द्रियाँ अपने कार्यो से अलग हट कर मन के 
अनुकूल हो जाती हैं। अपने विषयों की उपेक्षा कर इन्द्रियाँ चित्त 
के स्वरूप का अनुकरण करती हैं ।' साधारण मनुष्य अपनी 
इन्द्रियां का दास होता है। इन्द्रियां के दुख से उसे दुख होता है 
ओर सुख से सुख । योगी इससे भिन्न होता है। यम, नियम, 
आसन ओर प्राणायाम की साधना के बाद वह अपनी इन्द्रियों को 
अपने मन के अनुरूप बना लेता है जब वह नहीं देखना चाहता 
तो उसकी आँखें वाह्य पदार्थ के चित्र को ग्रहण ही नहीं 
करतीं, चाहे वे पूर्णा रीति से खुली ही क्‍यों न हों। जब वह स्वाद 
नहीं लेना चाहता तो उसकी ज़िह्ना सारे पदार्थी का स्वाद-गुण अनुभव 
ही न करे चाहे वे उस पर रखे ही क्थों न हों। यही नहीं, वे इन्द्रियाँ 
मन के इतने वश में हो जाती हैं कि मन की वाज्छित वस्तुएँ भी वे मन 
के सम्मुख रख देती हैं । यदि मन संगीत सुनना चाहता है तो करणें- 
निद्रिय मधुर से मधुर शब्द-तरंगों को ग्रहण कर मन के समीप उपस्थित 
>कर देती है । यदि मन सुन्दर दृश्य देखना चाहता है तो नेत्र चित्र- 
“तरगों को ग्रहण कर मन के पटल पर परम सुन्दर चित्र अज्लित कर 
देता है। कहने का तात्पय यही है कि इन्द्रियाँ मन के स्वरूप ही का 
अनुकरण करने लगती हैँ. । प्राणायाम से मन तो नियन्त्रित होता ही 
है, प्रत्याहार से इन्द्रियाँ भी नियंत्रित हो जाती है ।* 
धारणा में मन किसी स्थान अथवा वस्तु-विशेष पर दृढ़ या केन्द्री- 





। १ स्वविषया संप्रयोगे वित्तस्थ स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः 
[ पतञ्ललि योगसूत्र, २-साधनपाद, सूत्र ९४ 
२ ततः परमावश्यतान्द्रियाणाम्‌-- 
[ पतञ्जलि योगसूत्र, २--साधनपाद, सूत्र <४ 
््र 
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भूत हो जाता है ।* नाभि, हृदय, करठ इनमें से किसी एक पर, एक 
समय में मन चक्कर लगाता रहें। यहाँ तक कि वह स्थान चित्र का 
'हूंच लेकर स्पप्ट सामने आ जाय | 

ध्यान में मन का अनवरत रूप से बस्तु विशेष पर चिन्तन कर रे 
अन्य विचारों को मन की सीमा से बाहर कर देना होता है। एक ही 
बात पर निरंतर रूप से मन की शक्तियों को एकाग्न करना ,पड़ता है । 


धारणा और ध्यान के वाद समाधि आती है । समाधि में एकाग्रता 


चरम सीमा को पहुँच जाती है। जिस वस्तु-विशेष का ध्यान किया 
जाता था, उसी वस्तु का आतह्ठ सारे हृदय में इस प्रकार हो जाय कि 
हृदेय अपने अस्तित्व ही को भूल जाय । केवल एक भाव --एक विचार 
“ही का प्रकाश रह जाय | उसी प्रकाश में हृदय समा जाय३ | मन 


शरौर से मुक्त दोकर एक अनन्त प्रकाश में लीन हो जाय* । यही 


तीनों धारण, ध्यान, समाधि मिलकर संयम का रूप लेते हैं.।५... 


कबीर के शब्दों में हमें योग के इन आठ अंगों का रूप तो मिलतां| 


है पर बहुत विक्रत । उसमें केवल भाव है, उसका स्पष्टीकरण नहीं है || 
हम कबीर के शब्दों में अधिकतर यम का ही विवरण पाते हैं। ॥ 


 पक्‍परफानाना जज... रै-- विभूतिपाद, सूत्र १ 


१ 


| तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ -- 


| दुश बन्धशिचित्तस्य धारणा--- 


” सूत्र २ 
तदेवार्थमात्र निर्भास' स्वरूपशून्यसिव समाधि:-- 

[ पतंजलि योग सूत्र ३-- विभूति पाद, सूत्र ३ 
। घटान्निन्नं मनः कृत्वा ऐक्यं कुयात्‌ परात्मनि 


समाधिं तं विजानीयान्मुक्त संज्ञो दशादिभिः--- 4 
[ घेरण्ड संहिता, सप्तमोपदेश, श्लोक डे 
त्रयमेकन्र संयमः 7? सूत्र ७ 
७३ 


+-+-. १० 


केबीर का रहस्थंवादं 


(१) यम 
(ञअ ) अहिंसा 
मांस अहारी मानवा 
प्र 4 परतछ राक्षस अ्रंग 
तिनकी संगति मत करो 
. परत भजन में भंग 
जला जारि' कर जिवहै करे, 


कहते हैं ज हलाल 
जब दफतर देखैगा दई, 
तब छेगा कौन हवाल 
(ब ) सत्य स्‍/ 
सांई सेती चोरिया, 
/ चोरां सेती.. गुरू हों 
ह् जाणेंगा रे जीवणा , 
मार पड़ेगी तुझ 


| 8 


(स ) अस्तेय 
कबीर तहाँ न जाइये, 
जहाँ कपटट का हेत 
जा लूँ कली कनीर की 
तन राता. मन सेत ४ पे:८ 
(द) ब्रह्म चय 
नर नारी सब नरक हैं, 
जय लग देह. सकाम 
कहै कबीर ते राम के. 


जे सुमिरें निहकास 7 ८ 
(ई ) अपरिग्रह सकल. |] 
कबीर स्टा टोकणी, ६ थी 
लीए फिरे सुभाइ 
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राम. नाम चीनहें नहों, 

लिखी 2 पीतलि ही के चाद : 

कबीर ने आसन और प्राणायाम का महत्त्व प्रभावशाली शब्दों में 
बतलाया है। इसीके द्वारा उन्होंने यह सममाने का प्रयत्न किया है कि 
शरीर की शक्तियों को सुसंगठित कर उत्तेजित करने से परमात्मा से 
मिलन हो सकता है। यह बात दूसरी है कि उन्होंने धारण, ध्यान और 
समाधि पर विशेष नहीं कहा पर उनके प्राणायाम से यह लक्षित अवश्य 
हो गया है कि ध्यान और समाधि ही के लिए प्राणायाम की आवश्यकता 
है। प्राणायाम के अभ्यास से प्राण-बायु के छवारा शरीर में स्थित वायु- 
नाड़ियाँ और चक्र उत्तेजित होते हैं. और उनमें शक्ति आती है । 
इन्हीं वायु-नाड़ियों और चक्रों में शक्ति का संचार होने से मनुष्य 
में योगिक शक्तियाँ प्रादुभूत होती हैं । शिव संहिता के अनुसार 
शरीर में ३५०,००० नाड़ियाँ हैं। इनके बिना शरीर में प्राणायाम 
३ नहीं हो सकता। दस नाड़ियाँ अधिक महत्व की हैं। वे 


। १--ईड्ा--( शरीर की बाई ओर ) 
२-पिंगला -( ,, दाहिनी ओर ) 
३-सषुम्ना-( ,, के मध्य में ) 
४-गन्धारी--( बाई आँख में ) 
५--हस्तजिह्वा--( दाहिनी आँख में ) 
६--पुष--( दाहिने कान में ) 
७--यशस्विनी--( बाये' कान में ) 
(८--अलमबुश- ( मुख में ) 
(९--कुहू-( लिंगस्थान में ) 

१०--शंखिनी--( मूलस्थान में ) 


'इन द्स नाड़ियों में तीन नाड़ियाँ मुख्य हैँ। ईड़ा, पिंगला और 


जप 
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सुषुम्ना । इंड्रा मेरूु-दरड (5.॥79] (0!णा7) की बाई ओर है। वह 
सुपुम्ना से लिपटती हुई नाक की दाहिनी ओर जाती है' । पिंगला 
नाड़ी मेरु-दएड की दाहिनी ओर है। बह सुपुम्ना से' लिपटती हुई 
नाक को वाइ आर जाती हैँ ।* दानों नाड़ियाँ समाप्त हाने से पहिले 
एक दूसर को पार कर लेती हँ।ये दोनों नाड़ियाँ मूलाधार चक्र 
(( गुह्य स्थान के समीप ) (70[0%0५०/ [र८:४८५) से आरम्भ होती हैं. 
ओर नाक में जाकर समाप्त होती हैं। ये दोनों नाड़ियाँ आधुनिक 


शरीर-विज्ञान में 'गेंग्लिएटेड कार्ड स? (59784060 (:०:१9) के नाम 
से पुकारी जा सकती हैं । 


तीसरी सुपुम्ना इड़ा ओर पिंगला के मध्य में है3 । उसकी छः 
स्थितियाँ हैं, छः शक्तियाँ है, और उसमें छः: कमल है। वह मेरु- ” 
दण्ड में से जाती हैं । वह नाभि-प्रदेश से उत्पन्न हो कर मेरु- 
दण्ड से होती हुई ब्रह्म चक्र में प्रवेश करती है। जब यह नाड़ी 
कण्ठ के समीप आती है तो दो भागों में विभाजित हो जाती 
है । एक भाग तो त्रिकुटी (दोनों भोंहों के मध्य-स्थान ) लोब 
अबू इन्टेलिजेन्स ([.006 ० 7(८)॥४2८४८८) में पहुँच कर त्रह्म-रंध्र से 
मिलता है ओर दूसरा भाग सिर के पीछे से होता हुआ ब्रह्म-रंध्र में 


| $ इडानाम्नी तु या नाडी वाम मार्गे व्यवस्थिता 
सुपुम्णायां समाश्लिष्य दक्तनासापुटे गता--+- 
[ शिव संहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २९ 
२ पिंगला नाम या नाडी दक्षमागें व्यवस्थिता 
मध्य नाडीं समाश्लिप्य वाम नासापुटे गता--- 
[ शिव संहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २६ 
ई इडा पिंगलयोम॑ध्ये सुपुम्णा या भवेत्खलु 
पट स्थानेपु चर पट-शक्ति पटपय्यं योगिनों विदुः---- 
| शिव संहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २७ 
जद 
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आ मिलता है। ' योग में इसी दूसरे भाग की शक्तियों की वृद्धि 
करना आवश्यक माना गया है | इन तीन नाड़ियों में स॒ुपुम्ना बहुत | 
महत्व-पूर्ण है क्योंकि इसी के द्वारा योगियों को सिद्धि प्राप्त होती है। 
इस सुपुम्ना नाड़ी के निम्न मुख में कुडलिनी (सर्पाकार दिव्य- 
, शक्ति) निवास करती है* | जब कु डलिनी प्राणायाम से जागृत हो जाती 
है तो वह सुपुम्ना के सहारे आगे बढ़ती है । सुपुम्ना के भिन्न भिन्न 
अंगों ( चक्रों से होती हुई ओर उनमें शक्ति डालती हुई बह कु डलियोी 
* ब्रह्म-रंध की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे कु'डलिनी आगे बढ़ती है वैसे 
चैसे मन भी शक्तियाँ प्राप्त करता जाता है। अन्त में जब यह कु ड- 
लिनी सहम्र-इल कमल में पहुँचती है तो सारी योगिक क्रियाएँ सिद्ध 
७ हो जाती हैं और योगी मन और शरीर से अलग हो जाता है। आत्मा 
पूण स्वतन्त्र हो जाती है । 
सुपुम्ना की भिन्न भिन्न स्थितियाँ जिनमें से होकर कु डलिनी आगे 
बढ़ती है, चक्रों के नाम से पुकारी जाती हैं । सुपुम्ना में छः 
चक्र हैं । 
सव से नीचे का चक्रब्रेसिक प्लेक्सस्‌ (33३० ?0]०५०६) कहलाता 
है। यह मेरुदण्ड के नीचे तथा गद्य ओर लिंग के मध्य में रहता है ।३ 
इसम चार दल रहते हैँ । इसका रंग पीला माना गया है और इसमें 
गणेश का रूप ही आराधना का साधन है। इसके चार दल अक्त्रों के 
संयुक्त हैंबशपस। इस चक्र में एक त्रिकोण आकार है जिसमें 


दर 


३ दि भिस्टीरियस कुंडलिनी [ रेले )रछ ३६ 
२ तन्न विद्युल्लताकारा कुण्डली पर देवता 
साद्ध त्रिकरा कुटिला सुषुम्णा मार्ग संस्थिता-- 


[ शिव संहिता, द्वितीय पटल, श्लोक २३ 
३ गुदा द्यंबु ल्तश्चोध्च मेठकांगुलस्त्वच 
एवच्चास्ति सम॑ कन्दं समत्वाज्ञतुरं गुलम्‌-- 


[ शिव संहिता, पंचम पटल, श्लोक ९ 
3 


कबीर का रहस्यवाद 


कु डलनो, वेगस नवे (७५४०६ )१८:ए८)निवास करती है । उसका शरीर 
सप के समान साढ़े तीन बार मुड़ा हुआ है और वह अपने मुख में 
' अपनी पूँछ को दबाए हुए है । वह सुपुम्ना नाड़ी के छिद्र के समीप 
स्थित है! ! 
उसका रूप इस प्रकार है:---- 





कुणडलिनी, वेगस नब॑ (५४४०५ 'पधाए८) हो हठयोग में बड़ी 
महत्वपूर्ण शक्ति है । वह संसार की स्॒जन-शक्ति है! ।९ वह वाग्देवी है 
$ मुखे निवेश्य सा पुच्छें सुषुम्णा विवरे स्थिता-- 
[ शिव संहिता, पंचम पटल, श्लोक ५७ 
१ जगत्संसष्टि रूपा सा निर्माणे सततोद्यता 
वाचाम वाच्या वाग्देवी सदा देवैन मस्कृता--- 
[ शिव स हिता, द्वितीय पटल, श्तोक २४ 
ज्ट 


कबौर का रहस्यवादें 


जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। वह सर्प के समान 
'सोती है और अपनी ही ज्योति से आलोकित है' | इस कुण्डलिनी के 
टो ' जाग्रत होने की रीति समभने के पहिले पंच-प्राण का ज्ञान आवश्यक 
| है।यह प्राण एक प्रकार की शक्ति है जो शरीर में स्थित होकर 
। हमारे शारीरिक कार्या' का संचालन करती है । इसे वायु भी 
| कहते हैं । शरीर के भिन्न भिन्न भागों में स्थित होने के कारण इसके 
। भिन्न भिन्न नाम हो गये हैं। शरीर में दस वायु हैं । प्राण, अपान, 
; समान, उदान, व्यान, नाग, कूरम, कृकर, देवदत्त और धनझ्ञयः । 
इनमें से प्रथम पाँच मुख्य हैं। प्राण-वायु हृदय-प्रदेश को शासित 
(करती है। अपान नाभि के नीचे के भागों में व्याप्त है। समान नाभि- 
अदेश में है। उदान करठ में है ओर व्यान सारे शरीर में प्रवाहित 
है । इसका रूप चित्र १ में देखिए । 

योगी इन सब प्रकार की वायुओं को नाभि की जड़ से ऊपर 
ता है और प्राणायाम द्वारा उन्हें साधता है। इन्हीं वायुओं की 
#- न्ि कर सूर्य-भेद-कु भक प्राणायाम की एक विशिष्ट क्रिया द्वारा 
बह योगी मृत्यु का विनाश करता है और कुण्डलिनी शक्ति को 
जाग्रृत करता है३ । इस प्रकार कुण्डलिनी के जाग्रत करने के लिए 
| इन पंचप्राणों के साधन की भी आवश्यकता है। कबीर ने इन वायुओं 

के सम्बन्ध में अनेक स्थानों पर लिखा है:--- 


/ ॥ सुप्ता नागोपमा झोषा स्फुरन्ती प्रभया स्वया---- 
| [ शिव संहिता, पंचम पटल, श्लोक €८ 
२ प्राणो5पानः समानश्चोदान व्याना तथैव च॑ 
नागः कूर्सश्च कृकरो देवदत्तो धनझ्य;--- 
[ घेरण्ड संहिता, पंचम उपदेश, श्लोक ६० 
३ कुम्भकः सूर्य भेदस्तु जरा रूत्यु विनाशकः 
बोधयेत कुण्डलीं शक्ति देहानलं विवधयेत्‌-- 
[ घेरण्ड संहिता, पंचम उपदेश, श्लोक ६८ 
७९ 


कबीर का रहस्यवाद 


तिन बिनु वाशे धनुष चढ़ाइयें 
इंहु जग बेध्या भाई 
दह दिसी बृढ़ो पवन भुलावै 
डोरि रही लिव- लाई 
+ रन + 
पृथ्वी का गुण पानी सोष्या, 
पानी तेल मिलावहिंगे 
तेज पवन मिलि, पवन सबद मिलि 
ये कहि गालि तवाबहिंगे 
ऐफ ५ _ ्ः 
उलटी गंग नीर बहि आया 
अम्हृत चार चुवाई 
पाँच जने सो संग करि लीनहें 
चलत खुमारी लागी. 


| ९ «५ शव > ८ 
मूलाधार चक्र पर मनन करन स उस ज्ञाना पुरुष का दारदुरा 


| सिद्धि ( मेढक के समान उछलने की शक्ति ) प्राप्त होती है और शने: 

| शने: वह प्रथ्बी को सम्परर्णात: छाड़ कर आकाश में उड़ सकता है।१ 
शरीर का तेज उत्कृष्ट होता है, जठराप्नि बढ़ती है, शरीर रोग-मुक्त हो 
जाता है, बुद्धिमानी और सर्वज्ञता आती है | वह कारणों के सहित 
भूत, बतेमान और भविष्य जान जाता है। वह न सुनी गई विद्याओं 
को उनके रहस्यों के सहित जान जाता है। उसकी जीभ पर सदेव 
सरस्वती नाचती है । वह जपने-मात्र से मंत्र-सिद्धि प्राप्त कर लेता 
है । बह जरा, मझत्यु और अगर्ित कष्टों को नष्ट कर देता है।उस 
चक्र का रूप इस प्रकार है: -- 


| $ यः करोति सदा ध्यान मूलाधारे विचक्ष णः 
के व वि 
तस्य स्याहदुरी सिद्धिभू मि त्यागक्रमेण वै-- 
[ शिव संहिता, पंचम पटल के ६४, ६५९, ६६, ६७ श्लोक 


८० 


डे 


कबीर का रंहस्यवादै 


मुलाधार चढ 


(२) स्वाधिष्ठान चक्र 
यह चक्र लिज्ञमूल में स्थित है" | शरीर-विज्ञान के अनुसार इसे 


दी 5 मल 


स्वाधिणष्ठान चढ़ 
$ द्वितीयन्तु सरोजच्ञन लिंगमूले व्यवस्थितस्‌ 
| बादित्ास्त' च चड्वण' परिभास्वर षड्द्लम्‌-- 
र् शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक ७२ 


११ 


कबीर का रहस्यवांद 


हाइपोगास्ट्रिक प्लेक्सस ([7900४०४७० 70]०205) कह सकते हैं । इसमें 
छः दल होते हैं। इसके संकेताक्षर हैं. ब, भ, म, य, र, ल। इसका 
नाम स्वाधिष्ठान कहलाता है। इस चक्र का रंग रक्त-बर्णा है। जो इस 
चक्र का चिन्तन करता है, उसे सभी सुन्दर देवां गनाएँ प्यार करती हैं। 
वह विश्व भर में बन्धन-मक्त ओर भय-रहित होकर घूमता है। वह 
अणिमा और लघिमा सिद्धियों का स्वामी बन म्॒त्यु जीत लेता है। 


(३) मणिपूरक चक्र 
| यह चक्र नाभि के समीप स्थित है। यह सुनहले रह्ञ का 
| है, इसके दस दल हैं। इसके दलों के संकेताक्षर हैं ड, ढ, ण, 
त, थ, द, ध, न, प,फ। इसे शरीर-विज्ञान के अनुसार कदाचित 
सालर प्लेक्सस ( 50०]97 7]९%४०७ ) कहते हैं । इस चक्र” पर 


'क चढ़ 


तृतीय पंकर्न नाभो मणिपूरक संझ्कम्‌ 


दशारं डाफिकान्ताण शोभितं हेमवणकम्‌ 
[ शिवसंद्दिता, पंचम पटल, श्लोक ७६ 


रे 


कबीर का रहस्यवाद 


|बिन्तन करने से योगी पाताल ( सदा सुख देने वाली ) सिद्धि प्राप्त 
करता है। वह इच्छाओं का स्वामी, रोग और दुःख का नाशक हो 
जाता है। वह दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है । वह स्वर्ण बना 
सकता है और छिपा हुआ ख़ज़ाना देख सकता है। 


(४७) अनाहत चक्र 

यह चक्र हृदय-स्थल में रहता है' | इसके बारह दल रहते हैं। | 
इसके सं+ताक्षर हैं, क, ख, ग, घ, ड', च, छ, ज, भ, भा, ट, ठ। | 
इसका रज्न रक्त-वण है। शरीर-विज्ञान के अनुसार यह कारडियक | 
प्लेक्सस (८»7098० ॥0]०»०५) कहा जा सकता है, जो इस चक्र का! 

चिन्तन करता है बह अपरिमित ज्ञान प्राप्त करता है। भूत, भविष्य | 
और वर्तमान जानता है। बह वायु में चल सकता है, उसे खेचरी । 
शक्ति ( आकाश में जाने की शक्ति ) मिल जाती है। इस चक्र का 
रूप इस प्रकार है :-- 


अनाह्त चक्र 


कलम्ज-नन 
| १ हृदृहैये ध्नाइत नाम चतुर्थ पझजं भवेत्‌ । 
९६७ €&३ 


कबीर का रहस्ययाद 


कबीर इस चक्र के विषय में कहते हैं :--..._. 
[5५ 


द्वादस दल अभिअ्ंतर भ्यंत दें ४८ व 2 


तहां प्रभु पाइसि करले च्यंत जि; ़ 
अमिलन,मलिन घरम नहीं छाहां 
दिवस न राति नहीं है ताहां 
शब्द ३२२८ 


(५) विशुद्ध चक्र 
यह चक्र कण्ठ में स्थित है" | इसका रंग देदीप्यमान स्वर्ण की 
भाँति है। इसमें १६ दल हैं, यह स्वर-ध्वनि का स्थान है । इसके 


'विद्धद चढ़ 


कादिठानत्ताण संस्थान द्वादशारसमन्वितम्‌ ॥ 
अ्रतिशोणं वायु वीज॑ प्रसादस्था नमी रितम्‌ । 
$ [ शिवसंहिता, पत्चम पटल, श्लोक एफरे 
३ कण्ठस्थानस्थितं पद्म विशुद्धं नामपन्नमम्‌ | 
सुद्देमार्भ स्वरोपेत॑ पोडशस्वर स युतम्‌ ॥ 
शिवसंद्धिता, पंचम पटल, श्लोक ६० 
८ 


कबीर का रहस्थवाद 


संकेतात्षर हैं अ, आ, इ, ईे, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ, ओ, ओ, 
अं, अः । शरीर-विज्ञान के अनुसार इसे फैरिंगील प्लेक्सस ([॥व छव- | 
8०७ 7०४००) कह सकते हैं । जो इस चक्र का चिन्तन करता है वह 
वास्तव में योगीश्वर हो जाता है। बह चारों वेदों को उनके रहस्यों 
सहित समझ सकता है | जब योगी इस स्थान पर अपना मन केन्द्रित 
कर क्रूद्ध होता है तो तीनों लोक काँप जाते हैं । वह इस चक्र का ध्यान 
करने पर ही वहिरज॑गत का परित्याग कर अन्तर्जगत में रमने लगता है। 
उसका शरीर कभी निरत्रेल नहीं होता और बह १,००० वर्ष तक शक्ति- 
सहित जीवन व्यतीत करता है । 


(६) आज्ञा चक्र 


यह चक्र ब्रिकुटी ( भोंहों के मध्य ) में स्थित है' । इसमें दो दल 
, इसका रंग श्वेत है, संकेताक्षर ह और क्ञ हैं। शरीर-विज्ञान के 


अज्ञा चढ़ 


'अनुसार इसे केवरनस प्लेक्सस (८७५८००४ 7०:४७) कह सकते 
् । यह प्रकाश-बीज है, इसका चिन्तन करने से ऊँची से ऊँची सफलता 
$ आज्षापं आलुबोम॑ध्ये इक्तोपेतं द्विपःकस 
शुक्लाभं त मद्दाकालः सिद्धो देब्यश्न हवाकिनी-- 
[ शिवसं हिता, पश्चम परल, श्लेक ४६ 
द्ण 


कबीर का रहस्यवाद 


मिलती है! । इसके दोनों ओर इडा और पिंगला हैं बही मानों क्रमश: 
वरणा और असी हैँ ओर यह स्थान वाराणसी है। यहाँ विश्वनाथ 


का वास है । ७ 


कुण्डलिनी सुषुम्णा के इन छः चक्रों में से हाती हुई अ्रह्म-रंध 


: पहुँचती है । वहाँ सहस्र-दलकमल है, उसके मध्य में एक चन्द्र 


है। उस त्रिकोण भाग से जहाँ चन्द्र है, सदैव सधा बहती हे । 
वह सुधा इंडा नाड़ी द्वारा प्रवाहेत होती है। जो योगी नहीं 
हैं, उनके ब्रह्म-रंध से जो अम्रत प्रवाहित होता है उसका शोषण 


| मूलाघार चक्र में स्थित सूर्य द्वारा हो जाता है और इस प्रकार 


वह नष्ट हो जाता है। इससे शरीर ब्ृद्ध होने लगता है। यदि 
साधक इस प्रवाह को किसी प्रकार रोक दे और सूर्य से शोपण 
नहांन द ता डस सुधा को वह अपने शरीर की शक्तियों की वृद्धि 
करने में लगा सकता है। उस सुधा के उपयोग से वह्‌ अपना सारा 
शरीर जीवन की शक्तियों से भर लेगा और यदि उसे तक्तक सप भी 
काट ले तो उसके सर्वाज्ञ में बिष नहीं फेल सकता' | 
सहस्त्र-दल कमल तालु-मूल में स्थित है४ । वहीं पर सुपुम्णा का 
छिद्र है। यही त्रह्म-रंध कहलाता है। तालु-मूल से स॒षुम्णा का नीचे 
3 एतदेव परन्तेजः सवतम्त्रेपु मात्रिणः । 
चिन्तयित्वा सिद्धि लभते नात्र संशय: | 
[ शिवसंहिता, पशञ्चम पटल , श्लोक ध्८ 
२ म्ूलघारे हि यत्पडमं चतुष्पन्नं व्यवस्थितस्‌ 
तत्र मध्यहि या योनिस्तस्यां सूर्यो' व्यवस्थितः 
[ शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १०६ 
३ हठयोग प्रदीपिक्रा, पृष्ट ३ 
४ श्रत उध्व तालुमूले सहस्त्रारं सरोरुहम्‌ 
अस्ति यत्र सुपुम्णाया मूल॑ सविवरं स्थितम्‌-- 
[ शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १२० 
<द्‌ 
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की ओर विस्तार है* । अन्त में वह मूलाघार चक्र में पहुँचती है। 
वहीं से कुण्डलिनी जाग्रत हो कर सुपुम्णा में ऊपर बढ़ती है और, 


अन्त में ब्रह्म-रंध में पहुँचती है। अह्य-रंध्र ही में ब्रह्म की स्थिति हैं 
जिसका ज्ञान योगी सद्दैव प्राप्त करना चाहता है। इस रंत्र में छः 
दरवाज़े हैं जिन्हें कुण्डलिली ही खोल सकती है.। इस रंध्र का रूप 
बिन्दु (०० ) रूप है। इसी स्थान पर प्राण'-शक्ति सद््वित की जाती 
है । प्राणायाम की उत्कृष्ट स्थिति में इसी बिन्दु में आत्मा ले जाई 
जाती है। इसी बिन्दु में आत्मा शरीर से स्वतन्त्र हो कर 'सोड्ड! का 
अनुभव करती है। मनुष्य के शरीर में षद्चक्रों का निरूपण 
चित्र २ में देखिए । 


ह|॒ 


कवीर ने अपने शब्दों में इन चक्रों का वर्णन विस्तार से तो नहीं 
किन्तु साधारण रूप से किया हैं । उदाहरणाथर्थ एक पद लीजिए :-- 


(बहारंध्र के बिन्दु रूप पर) 


ब्रह्म अगनि मैं काया जारे, 
त्रिकुटी सद्न्‍जम जागे 
कहै कबीर सोई जेगेस्वर 
सहज सुन्न ल्‍यौ लागै-- 
कबीर गन्थावली, शब्द ६६ 
सहज सुप्न हक बिरवा उपजा 
घरती जलहर सोख्या 
कट्टि कबीर हाँ ताका सेवक, 
जिन यहु ॒विरवा देख्या 


रै!२। 


शब्द्‌ १०८ 





!' तालुमूले सुपुम्णा सा अधोवक्त्रा प्रवर्तते-- 
[ शिवसंहिता, पंचम पटल, श्त्ौक १२१ 
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जन्म मरन का भय गया, .,। 
गोविन्द लबव॒ लागी 
जीवत सुन्न समानिया, ' 
गुरु साखी जागी 
का शब्द्‌ ७३ 
रे मन बैठि किते जिनि जासी 
उलटदि पवन पट चक्र निवासी 
तीरथ राज गंग तट वासी 
गगन मंडल रवि ससि दोइ तारा 
उलटो कूंची लाग करिवारा 
कहै कब्रीर भया उजियारा 
पंच मारि एक रो निनारा 
प्राणायाम की साधना की सफलता घारण, ध्यान और समाधि 
के रूप में पहिचान॑ कर कबीर ने उनका एक साथ ही , 
वर्णान कर दिया है । हम कबीर को योग-शास्त्र का पूर्ण पंडित उनके ( है 
केबल सत्संग-ज्ञान से नहीं मान सकने । धारण, ध्यान और समाधि 
का सम्मिश्रण हम उनके रेख़तों में व्यापक रूप से पाते हैं। नतो _ ' 
उन्होंने धारण का ही स्वरूप निर्धारित किया है और न ध्यान एवं 
समाधरि-ही का-। तीनों की “त्रिबेनी? उन्होंने एक साथ ही प्रवाहित कर 
>दी-है । इस स्थल को समभने के लिए उनके वे रखते जिनमें उन्होंने 
प्राणायाम के साथ धारण, ध्यान, समाधि का वर्णान किया हे, उद्धुत 
करना अयुक्ति-संगत न होगा। 
देख वोजूंद में अजब बिसराम है 
होय मौजूद तो सही पावे 
फेरि सनपवन को घेरिउलटा चढ़े, 
पांच.पतच्चोस , को उलटि लावे 
सुरत का डोर सुख सिंध का भूलना 
घोर की सोर तहं नाद गावे 
“मे १ 
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नीर बिन कंवल तहं देखि अ्रति फूलिया 

कहै कव्बीर मन भंवर छावे “०2: 
चक्र के बीच में कंबल अति फूलिया 

तासु का सुक्ख कोई संत जाने 
कुलुफ़ नो द्वार,औ पवन का रोकना 

तिरकुटी मद्ध मन भंवर आन 
सबद की घोर चहूँ ओर ही ह्ोत है 

हर अधर दरियाव को सुक्ख मान 
है कब्बीर्‌ यों कूल सुख सिंध में 

जन्म और मरन का भर्म भान__ 
गंग और जमुन के घाट को खोजि ले 

भंवर गंजार तहं करत भाई 
सरसुती नीर तहं देखु निर्मल बहै 

तासु के नीर पिये प्यास जाई 


* पांड की प्यास तहं देखि पूरी भई 


तीन की ताप तहं लगे नाहीं 
हक रे प हु क 9 
कहै कब्बीर यह श्रगम का खेल है «44९४ 
7 गैब का चांदना देख मांही 


। गड़ा निस्सान, तहँ सुत्ञ के बीच में, 


उलटि के सुरत फिर नहिं आवदे 
दूध को मत्थ करि घित न्‍्यारा किया 

यहुरि फिर तत्त में ना समावे 
माढ़ि मत्थान तहं पांच उलटा किया 

नाम नौनीति ले सुख फेरी 
कह्े कबीर यों संत निर्भय हुआ 

जन्म और मरन की सिटी फेरी 
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हस्यवाद का अन्तिम लक्ष्य हूँ आत्मा ओर परमात्मा का 
मिलन | किन्तु इस मिलन में एक्र बात आवश्यक हैगचवहा 

आत्मा की पवित्रता हैं | यदि आत्मा में इश्वर से मिलन को उत्क्रछ 
आकांक्षा होने पर भी पवित्रता नहीं है तो परमात्मा का मिलन नहीं 
हो सकता | आत्मा की सारी आकांक्षा घनीभूत होकर पवित्रता की 
समता नहीं कर सकती । पवित्रता में जा शक्ति हैं वह आकांक्षा में 
कहाँ ? आकांक्षा न होने पर भी पत्रित्रता दैवी गुणों का आविर्भाव 
कर सकती है । उसमें आध्यात्मिक तत्व की बे शक्तियाँ अन्तहिंत हैं 
जिनसे इश्वर की अनुभूति सहज ही में हा सकती है । यह पवित्रता 
उन विचारों से बनती है जिनमें वासना, छल, कुरुचि, और अस्तेय का 
बहिष्कार है । वासना का कलुपित व्यभिचार हृदय को मलीन न होने 
दे । छल का व्यबह्दार मन के बिचारों को विक्वृत न होने दे । कुरुचि का 
जघन्य पाप हृदय को प्रवृत्तियों को बुरे मार्ग पर न ले जाय और अस्तेय 
का आतंक हृदय में दोषों का समुदाय एकत्रित न कर दे ! इन दोपों के... 
आतंक से निकल कर जब आत्मा अपनी प्राकृतिक क्रिया करती हुई 
जीवन के अद्ज-प्रत्यंगों में प्रकाशित होती है तो उसका वह आलोक 
पवित्रता के नाम से पुकारा जाता है । यह पवित्रता इंश्वरीय मिलन के 
लिए आवश्यक सामग्री है। जलालुद्दीन रूमी ने यही बात अपनी 
मसनवी के ३४६० वे पद्म में लिखी है जिसका भावाथ यह है कि 
अपने अहम्‌ की विशेषताओं से दूर रह कर पवित्र बन, जिससे तृ 
अपना मैल से रहित उज्ज्बल तत्त्व देख सके |? 

यह पवित्रता केबल वाह्य न हा आन्तरिक भी होनी चाहिए। 
स्नान कर चंदन-तिलक लगाना पवित्रता का लक्षण नहीं है । पवित्रता 
का लक्चाण हैं दृदय की निष्कपट ओर निरीह भावना । उसी पवित्रता 
से इश्वर प्रसन्न होता है । तभी तो कबीर ने कहा: -- 

५० 


कबीर का रहस्यवाद 


कहा भयो रचि स्वांगय बनायो 
अन्तरजामी निकट न शआ्राया 
कहा भग्यो तिलक गरें जपमाला 


मरम न जानें मिलन गोपाला ६: 
शि्‌ दिन प्रति पसू करे हरिहाई हट! म्फिट्स े 
गरे काठ बाकी, बांनन- आई ऊरत/20 (2 


कीझा स्वांग सेत करणीं सनि काली 
कहा भयो गलि माला घाली 
बिन 'ही प्रेम कहा भयो रोए 
भीतरि मैलि बाहरि कहा घोए 
गलगल स्वाद भगति नहों धघीर 
चीकन चेदवा कहे. कग्रीर 
सारी बासनाओं को दूर कर हृदय को शुद्ध कर लो, यही 
परमात्मा से मिलन का माग है| उसी पवित्र स्थान में परमात्मा 
निवास करता है जो दपंण के समान स्वच्छ ओर पतित्र है 
कु-बासनाओं की कालिमा से दूर है। रूमी ने ३४०९ वें पद्य में कहा 
है : साफ़ किये हुए लोहे की भाँति जंग के रंग को छोड़ दे, अपने 
तापस-नियोग में जंग-रहित दपंण बन । इसी बिपय की विवेचना में 
उसने चित्र-कला के सम्बन्ध में म्रीस ओर चीन वालों के वाद-विवाद 
की एक सनोरंजक कहानी भी दी है उसे यहाँ लिख देना अनुपयुक्त 
नहोगा। 
चित्रकला में ग्रीस और चीनवालों के बाद-जिवाद की कहानी 
चीनवालों ने कहा--“हम लोग अच्छे कलाकार हें”?। ग्रीस . 
बालों ने कद्दा “हम लोगों में अधिक उत्कृष्टता और शक्ति है।? नह्ा५ 
३४६८, सुलतान ने कहा--“इस विषय में में तुम दोनों की 
परीक्षा लूंगा। और तब यह देखूँगा कि तुम में से कौन अधिकार में 
सच्चा उतरता है।” 
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३४६९, चीन ओर ग्रीसवाले वाग्युद्ध करने लगे; ग्रीसवाले विवाद 
से हट गये । 

३४७०, तब चीनियों ने कहा--“हमें कोई कमरा दे दीजिए और 
आप लोग भी अपने लिए एक कमरा ले लीजिए ।? 

३४७१, दो कमरे थे जिनके द्वार एक दूसरे के सम्मुख थे । 
चीनियों ने एक कमरा ले लिया ग्रीसवालों ने दूसरा 

३४७२, चीनियों ने राजा से विनय की, उन्हें सो रह्ढ दे दिए 
जायें | राजा अपना खज़ाना सख्बोल दिया कि वे ( अपनी इच्छित 
वस्तुएं) पा जायें । 

३४७३, प्रत्येक प्रात:राजा की उदारता से, खज़ाने की ओर से 
चीनियों को रह्न दे दिए जाते । 

३४७४. ग्रीसवालों ने कहा--“हमारे काम के लिए कोई रह्ञनः की 
आवश्यकता नहीं, केवल जज्ञ छुड़ाने की आवश्यकता है |! 

३४७५, उन्होंने दरवाज़ा बन्द कर लिया और साफ़ करने में लग 
गए, व ( बस्तुएं) आकाश की भाँति स्वच्छ ओर पवित्र हो गई । 

३५७६, अनेक-रह्नता की ओर से शून्य रह्न की ओर गति है, 
रन बादलों की भाँति है ओर शूल्य रह्ज चन्द्र की भाँति । 

४७७, तुम बादलों में जो प्रकाश ओर वैभव देखते हो, उसे 
समभ लो क्रि वह तारों, चन्द्र ओर सूर्य से आता है । 

३४७८, जब चीन वालों ने अपना काम समाप्र कर दिया, वे अपनी 
प्रसन्नता की दुन्दुभी वजाने लगे। 

३५४७९, राजा आया ओर उसने वहाँ के चित्र देखे | जो दृश्य 
उसने वहाँ देखा, उससे वह अवाक्‌ रह गया। 

३५८०, उसके बाद वह ग्रीसबालों की ओर गया, उन्होंने बीच का 
परदा हटा दिया । 

३४८१, चीनवालों के चित्रों का ओर उनके कला-कार्यों का प्रति- 
बिम्ब इन दीवारों पर पड़ा जो जह्ढः से रद्चित कर उज्ज्वल बना दी गड्ढे 
थीं। 
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३५४८२, जो कुछ उ्सन बहाँ ( चीनवाला के कमर में) देखा था 


. यहाँ और भी सन्दग जान पढ़ा | माना आऑस्व अपन स्थान स छीनी 


जा रही थी। < 
३४८३, ग्रीसवाल, ओ पिता ! स॒फी हैं । व अध्ययन, पुस्तक और 
ज्ञान से रहित ( स्वतंत्र ) हैं. । 58 
३४८४, किन्तु उन्‍होंने अपने हृदय को उच्ज्बल बना लिया है और 
उसे लोन, काम, लालच ओर घृणा से गहित कर पवित्र बना लिया है। 
३9८५०, दर्पण की बह स्वच्छता ही निस्सन्देह छृदय है, जा अग- 
शित चित्रों को ग्रहण करता हैं । 
इस प्रकार आत्मा के पवित्र हा जान पर उसम परमात्मा क मिलने 
की क्षमता आ जाती है । 
आध्यात्मिक यात्रा के प्रारम्भ में यद्यपि आत्मा परमात्मा स अलग 
रहती है, पर जैसे-जैसे आत्मा पवित्र चन कर ईश्वर से मिलने की 
आकांक्षा में निमग्न होने लगती है वैसे वेस उसमें ईश्वरीय विभूतियों 
के लक्षण स्पष्ट दीखन लगते हैं| जुबू आत्मा परमात्मा के पास पहुँचती 
है तो उस दिव्य-संयाग में स्वयं वह परमात्मा का रूप रख लतो हे्‌ 
रूसी वे--अपनी--मनसवी के १५३१ बे ओर उसके आगे के पद्मों में 
लिखा है -- 
जब लहर समुद्र पहुँची, वह समुद्र बन गई । जब बीज खेत में 
| पहुँचा, वह शस्य, बन गया। 
जब रोटी जीवधारी ( मनुष्य ) के सम्पक में आई तो मत रोटी 
| जीवन ओर ज्ञान से परिप्रोत हो गई । 
| जब मोस और ईंबन आग को समर्पित करिए गए तो उनका 
|अन्धकारमय अन्तर-तम भाग जाज्वल्यमान हो गया। 
| जब सुरमे का पत्थर भस्सीभूत हो नेत्र में गया तो वह दृष्टि में 
कि: हो गया ओर वहाँ वह निरीक्षक हो गया । 
ओह, वह मनुष्य कितना सुखी है जो अपने से स्वतन्त्र हो गया 
॥ और एक सजीव के अस्तित्व में सम्मिलित हो गया है। 
है| 


#्छ 


कबोर का रहस्यवाद 


कबीर ने इसी ब्रिचार को बहुत परिष्क्रत रूप में रकस्वा है | वे यह 
नहों कहते कि जब लहर समुद्र पहुँचो तो समुद्र बन गई पर वे यह . 
कहते हैं हम इस प्रकार दिखेंगे जैसे तरंगिनी की तरंग जो उसी में 
उत्पन्न हो कर उसी में मिलती है। रूमी तो कहता है कि जब तरंग 
समुद्र में पहुँची तत्र वह समुद्र बनी । पहिले वह समुद्र अथवा समुद्र 
का भाग नहीं थी | कबीर का कथन है कि तरंग तो सद्दैव तसरंगिनी में 
ही वत्तंमान है। उसी में उटती और उसी में मिलती है 


जलहि तरंग तरंगनि, 
हम. दिखलावहिंगे । 
कबीर स्वामी सुख सागर, 
हँंसहि. हंस मिलावहिंगे ॥ 


ध्त्ृ # 2४५ 
५ 


अर था बलि 
। 
१० 


ऐसी स्थिति में संसार के बीच आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप - 
रा करती हैं । आत्मा की सवा मानों परमात्मा की संबा (. 


हे 


है और आत्मा का स्पर्श मानों परमात्मा का स्पश है। 
आत्मा संसार में उसी प्रकार रहती है जिस प्रकार परमात्मा की विभूति 
संसार के अज्ञ-प्रत्यंगों में निवास करती गहती हैँ। आत्मा में एक 
प्रकार की शक्ति आ जाती है जिसके द्वारा बह मनुष्यता का भूल कर 
विश्व की बृहत्‌ परिधि में विचरण करने लगती हैं । वह मनुष्यता को 

7प के कलुषित आतंक से बचाती है, पाप का निवारण करने लगती 
है और जा व्यक्ति ईश्वर से बिमुसख् है अथवा धार्मिक पथ के प्रतिकूल 
हैं उन्हें सदेव सहारा दे कर उन्नति की ओर अग्नमसर करती है। 
वह आत्मा जो ईश्वर के आलोक से आलोकित है. अन्य आत्माओं 
की अन्धकारमयी रजनी में प्रकाश-ज्योति बन कर पथ-प्रदर्शन करती 
है। उसमें फिर यह शक्ति आ जाती है कि वह्‌ संसार के भौतिक 
साधनों की नश्वरता को समझ कर आध्यात्मिक साथनों का महत्त्व 
लोगों के सामने रूपकों की भाषा में रखने लगती है । उसी समय 
आत्मा लोगों के सामने उच्च स्वर में कह सकती है कि मैं परमात्मा 
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हूँ । मेरे ही द्वारा अस्तित्व का तच्व..प८ली पर .लतसान दस: 
बप्दद्णए0::77:77777>-: 


रहस्यवाद को उत्कृष्ट सफलता हद 


आत्मा के इश्वरक््व की इस स्थिति को जलालुद्दीन रूमी ने अपनी 
मसनवी में एक कहानी का रूप दिया है। वह इस प्रकार हैं:-- 





शेख़ बायज़ीद हज्ज ( बड़ी तीथं-यात्रा ) और उमरा ( छोटी तीथ- 
यात्रा ) के लिये मक्का जा रहा था। 

जिस जिस नगर में वह जाता वहाँ पहिले वह महात्माओं की खोज 
करता । ला 

--वह यहाँ वहाँ घुमता और पूछता, शहर में ऐसा कान है जो 
( दिव्य ) अन्त ष्टि पर आश्रित है ? 

- ईश्वर ने कहा है--अपनी यात्रा में जहाँ कहीं त्‌ जा, पहिले तृ 
महात्मा की खोज अवश्य कर। ख़ज़ाने की खोज में जा क्योंकि 


सांसारिक लाभ और हानि का नम्बर दूसरा है। उन्हें केवल शाखाएँ _ 


समभ, जड़ नहीं । 

--“उसने एक बृद्ध देखा जो नये चन्द्र की भाँति कुका हुआ था; 
उसने उस मनुष्य में महात्मा का महत्त्व और गै।रव देखा । 

-5उसकी आँखों में ज्योति नहीं थी डसका हृदय सूर्य के 
समान जगमगा रहा था, जैसे वह एक हाथी हो जो $हिन्दुस्तान 
का स्वप्न देख रहा हो । 

-आँखें बन्द कर, सपुप्त बन वह सैकड़ों उल्लास देखता 
है । जब वह आँखें खोलता है, तो उन उललासों को नहीं देखता । 
ओह, कितना अश्चये है ! 

नींद में न जाने कितने आश्चर्य-जनक व्यापार दृष्टिगत्‌ होते 
हैं। नींद में हृदय एक खिड़की बन जाता है। 

“जा जागता है और सुन्दर स्वप्न देखता है वह ईश्वर को 
जानता है। उसके चरणों की धूल अपनी आँखों में लगाओ। 
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--बह वायज़्ीद उसके सामने बैठ गया और उसने उसकी दशा 
के विषय में पूछा, उसने उसे साधू और ग्ृहस्थ दोनों पाया । 

--उसने ( बृद्ध मनुष्य ने ) कहा-- ओ बायज़ीद, तू कहाँ जा रहा 
है ? अपरिचित प्रदेश में किस स्थान पर अपनी यात्रा का सामान ले 
जा रहा है ? 

--बायज़ीद ने कहा-प्रातः में काबा के लिये रवाना हो रहा हूँ 
“ये” दूसरे ने कहा--''रास्ते के लिये तेरे पास क्‍या सामान हे” ? 

“मेरे पास दो सो चौदी के दिरहम हैं” उसने कहा--“देखो वे 
मेरे ऑगरख के कोने में बँध हैं । 

--उसने कहा-सात वार मेरी परिक्रमा कर ले ओर इस अपनी 
तीथ-यात्रा काब्रे की परिक्रमा से अच्छा समभ। 

- ओर वे दिरहम मेरे सामने रख दे, ए उदार सज्जन | समझ 
ले कि तूने काबा से अच्छी तीर्थ-यात्रा कर ली है और तेरी इच्छाओं 
की पूर्ति हो गई है । 

--ओऔर तूने छोटी तीथ्थ-यात्रा भी कर ली, अनन्त जीवन की 
प्राप्ति कर ली । अब तू साफ़ हा गया। 

--सत्य ( ईश्वर ) के सत्य से, जिसे तेरी आत्मा ने देख लिया 
है, में शपथ खा कर कहता हूँ कि उसने अपन अधिवास से भी ऊपर 
मुझे चुन रखा है । 

--यद्यपि काबा उसके धामिक कर्मा का स्थान है, मेरा यह आकार 
भी जिसमें में उत्पन्न क्रिया गया था, उसके अन्तरतम चित का स्थान 
हे । 

-_ जब से इश्वर ने काबा बनाया है वह वहाँ नहीं गया और 
मेरे इस मकान में चित (इश्बर) के अतिरिक्त कोई कभी नहीं गया । 

--जब तने ममे देख लिया, तो तने इंश्वर को देग्व लिया, तूने 
पवित्रता के काबा की परिक्रमा कर ली हैं। 

मेरी सवा करना, इश्वर की आज्ञा मान कर उसकी कीति बढ़ाना 
है | खबरदार, तू यह मत समभना कि इश्बर मुझ स अलग हे । 
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_ अपनी आँख अच्छी तरह से खोल और मेरी ओर देख, 
जिससे त्‌ मनुष्य में इश्वर का प्रकाश देखे । 
--बोयज़ीद ने इन आध्यात्मिक बचनों की ओर ध्यान दिया । 
अपने कानों में स्व्ण-वालियों की भाँति उन्हें स्थान थ अी 
.  कब्रीर ने इसी भावना को निम्नलिखित पद्म ओं किया 
हैः-- कट 
इम सब साँहि सकल हम मांहीं 
| थे और दूसरा नाहीं 
तीन लोक में हमारा पसारा 
आवागमन सत्र खेल हमारा _ 
ढ - खट दरशन कहियत हम भेखा ह्वनाख ७ | 
पे. हमद्दी अतीत रूप नहीं रेखा क 
हम ही आप कबीर कहावा 
हम ही अपना आप लखावा फक़र्कर- 
जब आत्मा परमात्मा की सत्ता में इस प्रकार लीन हो जाती है 
तो उसमें एक प्रकार का मतवालापन आ जाता है । वह ईश्वर के 
नशे में चूर हो जाती है । संसार के साधारण मनुष्य जो उस मतवाले- 
पन को नहीं जानते, उसकी हँसी उड्जाते हैं। वे उसे पागल समभते 
| वे क्‍या जाने उसे मम्त बना देने वाले आध्यात्मिक मदिरा के नशे 
को, जिसमें संसार को भुला देने की शक्ति होती है । रूमी ने ३४२६ वें 
आर उसके आगे के पद्मों में लिखा है:--- 
जब मतवाला व्यक्ति मदिरालय से दूर चला जाता है, वह बच्चों 
के हास्य ओर कैातुक को सामग्री बन जाता है । जिस रास्ते वह जाता 
“है, कीचड़ में गिर पड़ता है, कभी इस ओर कभी उस ओर । प्रत्येक 
मूख उस पर हँसता है । वह इस प्रकार चला जाता है और उसके 
पीछे चलने वाले बच्चे उस मतवालेपन को नहीं जानते और नहीं 
जानते उसकी मदिरा के स्वाद को । 
सभी मनुष्य बच्चों के समान हैं, केवल वही नहीं है जो ईश्वर 
५९७५ 


जीनन शरना 
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के पीछे मतवाला है । जो वासनामयी प्रवृत्ति से स्वतन्त्र है, उसे 
छोड़ कर कोई भी बड़ा नहीं है। 
इस मतवालेपन का वर्शान कबीर ने भी शक्तिशाली रेखते में 
किया है । बह इस प्रकार है ;--. 
हटा 8£/ छुका द्रव मस्तान. माता रहै 
ज्ञान वैराग सुधि लिया पूरा 
स्वास उस्वास का प्रेम प्याला पिया 
गगन गरजें तहाँ बजे वूरा 
पीठ संसार से नाम राता रहै «आरा? है ०!। 
' कैसस्मल्लमे. जातन जरना लिया सदा खेले 
कहे कव्बीर गुरु पीर से सुरखरु 
परम सुख धाम तहं प्रान मेले 
इस खूुमार को वे लोग किस प्रकार समझ सकेंगे जिन्होंने “इश्क़ 
हक़ीक़ी” की शराब ही नहीं पी । 


अनन्त संयोग 


( अवशेष ) 


प्त प्रकार आत्मा और परमात्मा का संयोग हो जाता है 
डा बढ़ कर अपने को परमात्मा तक खींच ले जाती है। 
जरसन ने तो इसी के सहारे रहस्यवादी की मीमांसा की थी। उन्होंने 
कहा था--रहस्यवादी की अभिव्यक्ति उसी समय होती है जब 
आत्मा प्रेम की अमूल्य निधि लिए हुए परमात्मा में अपना विस्तार [ 


करती है। पवित्र और उमंग भरे प्रेम से परिचालित आत्मा का ४” 


परमात्मा में गमन ही तो रहस्यवाद कहलाता है। डायोनिसस एक 
क़दम आगे बढ़ कर कहते हैं; परमात्मा से आत्मा का अत्यन्त गुप्र 
वागू-विलास ही रहस्यवाद है७। डायोनिसस ने आत्मा को परमात्मा , 
तक जाने का कष्ट ही नहीं दिया। उन्होंने केवल खड़े खड़े ही आत्मा 
ओर परमात्मा में बातचीत करा दी। 
इसी प्रकार रहस्यवाद की अन्य विलक्षण परिभाषाएँ हैं जिन 
से हम जान सकते हैं कि रहस्यवाद की अनुभूति भिन्न प्रकार से 
विविध रहस्यवादियों के हृदय में हुई है । 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने तो आत्मा और परमात्मा के मिलन 
में दोनों को उत्सुक बतलाया है। यदि आत्मा परमात्मा से मिलना 
चाहती है तो परमात्मा भी आत्मा से मिलने की इच्छा रखता है । 
वे इसी भाव को अपनी “आव्॒तन!ः शी्ेक कविता में इस प्रकार 
ख |कमाानन्‍क 
( धूप आपनारे मिलाइते चाहे गन्धे, 
गन्धो शे चाहे घूपरे रोहिते जुड़े । 


अस्टडीज़ इन मिस्टोसिज़्म, लेखक ए० ईं० वेट 
पृष्ट २७६ 
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शूर आपनारे धोरा दिते चाहे बोनन्‍्दे, 
छोन्‍दो फिरिया ड्रूेटे जेते चाय शूरे। 
भाव पेते चाय रूपेर माभारे अ्रन्जो, 
रूपा पेते चाय भावर माभारे छाड़ा ; 
आसीम शे चाहे शीमार निबिड शजझ्ज, 
शीमा चाय हाते ओशीमेर मारे हारा। 
प्रोलये श्रजन ना जानि ए कारे जुक्ति, 
भाव होते रूप ओविराम जाओया आशा । 
बन्ध फिरिछ्ले खूजिया आपान मुक्ति, 
मुक्ति मांगिछे बांधोनर माके बाशा | 
इसका श्रर्थ यही है कि-- 
धूप ( एक सुगन्धित द्रव्य ) अपने को सुगन्धि के साथ मिला 
देना चाहता हैं 
गन्ध भी अपने को थूव के साथ सम्बद्ध कर देना चाहती है । 
स्वर अपने को छन्द में समर्पित कर देना चाहता है 
छन्द लोटकर स्वर के समीप दोड़ जाना चाहता है। 
भाव सोन्‍्दय का अज्गः बनना चाहता है, 
सौन्दर्य भी अपने को भाव की अन्‍्तरात्मा में मुक्त करना 
चाहता है । 
असीम ससीम का गाढ़ालिंगन करना चाहता है । 
ससीम असीम में अपने को बिखरा देना चाहता है। 
मैं नहीं जानता कि प्रलय और सृष्टि किसका रचना-बैचित््य हे, 
भाव और सौन्दर्य में अविराम विनियम होता है, 
बद्ध अपनी मुक्ति स्वोजता फिरता है, 
मुक्ति बन्धन में अपने आवास की भिक्ञषा माँगता है । 
सभी रहस्यवादी एक प्रकार से परमात्मा का अनुभव नहीं कर 
सके । विविध मनुष्यों में मानसिक्र प्रवृत्तियाँ विविध -प्रकार से पाई 
जाती हैं । जिन मनुप्यों की मानसिक श्रवृतियाँ अधिक संयत और 
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अभ्यस्त होंगी वे परमात्मा का ग्रहण दूसरे ही रूपम करग जिन 
मनुष्यों की मानसिक प्रवुत्तियाँ परिष्कृत न होंगी वे रहस्यवाद की 
अनुभूति अस्पष्ट रूप में करेंगे। जिनकी मानसिक प्रवृत्तियाँ संसार 
के बन्‍्धन से रहित हो पवित्रता ओर पुण्य के प्रशान्त वायुमण्डल 
में बिराजती हैं वे. इश्वर की अनुभूति में स्वयं अपना अस्तित्व खो 
देंगे। इन्हीं प्रवत्तियों के अन्तर के कारण परमात्मा की अनुभूति में 

तर हो जाता है । और इसीलिए रहस्यवाद्‌ की परिभाषाओं में 
अन्तर आ जाता है 

परमात्मा के संयोग में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है । जब 
आत्मा परमात्मा में लीन होती है तो उसके चारों ओर एक दैवी 
बातावरण की सृष्टि हो जाती है ओर आत्मा परमात्मा की उपस्थिति 
अपने समीप ही अनुभव करने लगती है | परमात्मा संसार से... परे है- 
ओर आत्मा संसार से आबद्ध ! इस सांसारीय बातावरण में आत्मा 
को ज्ञात होने लगता है कि मानों समीप ही कोई बैठा हुआ शक्ति 
सब्चारण कर रहा है | आत्मा- चुपचाप उस रहस्यमयी शक्ति से साहस 
ओर बल प्राती हुई इस संसार में स्वग का अनुभव करती है | मारगेरेट 
मेरी ने रोलिन को जो पत्र लिखा था, उसका भावाथ यही था: 

%# उस दिव्य त्राणकर्ता ने मुझ से कहा, मैं तुझे एक नई विभूति 
दूँगा। यह विभूति अभी तक दी हुई विभूतियों से उत्कृष्ट होगी। 
वह विभूति यही है कि में तेरी दृष्टि से कभी ओमकल न होऊँगा । 
आर बिशपता यह रहेगी कि तू सदैव मेरी उपम्थिति अनुभव करेगी। 

में तो समझती हूँ कि अभी तक उन्होंने अपनी दया से मुझे 
जितनी विभूतियाँ प्रदान की हैं, उन सभों से यह विभूति श्रेष्ठतर है। 
क्योंकि उसी समय से उस दिव्य परमात्मा की उपस्थिति अविराम 
रूप से में अनुभव कर रही हूँ। जब मैं अकेली होती हूँ तो यह दिव्य 
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उपस्थिति मेरे हृदय में इतनी श्रद्धा उत्पन्न करती है कि में अभिवादन 
के लिए प्रथ्बी पर गिर पड़ती हूँ जिससे कि में अपने त्राणकारी ईश्बर 
के सामने अपने को अस्तित्वहीन कर दूँ । में यह भी अनुभव करती हूँ 
कि ये सब विभूतियाँ अटल शान्ति ओर उल्लास से पूर्ण रहती हैं 
इस पत्र से यह ज्ञात हो जाता है कि उत्कृष्ट ईश्वरीय विभूतियों 
का लद्दाण ही यही है कि उस से परमात्मा के समीप्य का परिचय 
उसी क्षण मिल जाय | उस समय आत्मा की क्‍या स्थिति होती है । 
वह आनन्द में विभोर होकर परमात्मा की शक्तियों में अपना अस्ति- 
त्व मिला देती है। वह उत्सुकता से दोड़ कर परमात्मा की दिव्य 
उपस्थिति में छिप जाती है। उस समय उसकी प्रसन्नता, उत्सुकता 
आओर आकांक्ता की परिधि इन काले अन्ञरों के भीतर नहीं आ सकती । 
बिलियम राल्कफ़ इनज ने अपनी पुस्तक 'पसंनल आइडियलिज़्म एण्ड 
मिस्टिसिज़्म! में उस दशा के बणान करने का प्रयत्न किया है;-- 

“इस दिव्य विभूति और शान्ति के दर्शन का स्वागत करने के 
लिए आत्मा दोड़ जाती है जिस प्रकार बालक अपने पिता के घर को 
पहिचान कर उसकी ओर सहपष अग्रसर होता है ।!% 

कोइ वालक अपने पिता के घर का रास्ता भूल जाय, वह यहाँ 
बहाँ भटकता फिरे | उस कोइ सहारा न हो। उसी समय उसे यदि ( 
पिता के घर का रास्ता मिल जाय अथवा पिता का घर दीख पड़े 
तो उसके द्वदय में कितनी प्रसन्नता न होगी | उसी स्थिति की 
प्रसन्नता आत्मा में होती है जब वह अपने पिता के समीप पहुँचने 
का द्वार पा जाती है । 

उस स्थिति में उसके हृदय की तन्त्री कनभना उठती है। रोम 
से--प्रत्येक राम से एक प्रकार की संगीत-ध्वनि निकला करती 


ऋ- ]6 # प्रा) 300] ]९३७५ 7छगाते 40 87०९६ पं संज्रंता 
0 होगणरए भाव 0_87079; 35 4 लां।ते 72९0275€8 बाते 7९९05 
ज़ांउ गिधीष्य!5 ॥0058. 
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ब्ड 


है । बह संगीत उसी के यश में, उसी आदि-शक्ति के दर्शन-सुख मं 
उत्पन्न होता है और आत्मा के सम्पूर्ण भाग में अनियन्त्रित रूप से 
प्रवाहित होने लगता है । यही संगीत मानों आत्मा का भोजन है । 
इसी लिए सक्रियों न इस संगीत का नाम ग्रिज़ाये रूह ( ८ )८४ 95 ) 
रक्‍खा है । इसों के द्वारा आध्यात्मिक प्रेस में प्रूणता आती है । 
यही संगीत आध्यात्मिक प्रेम की आग को ओर भी प्रज्वलित कर 
देता है और इसी तेज से आत्मा जगमगा जाती है। 

इस संगीत में परमात्मा का स्वर होता है । उसी में परमात्मा 
के अलोकिक प्रेम का प्रकाशन होता है। इसी लिए शायद लियोनार्ड 
(१८१९---१८८७ ) ने कहा था:-- 

“मेरे स्वामी ने मुझसे कहा था कि मेरे प्रेम की ध्वनि तुम्हारे 
कान में प्रतिध्वनित होगी। उसी प्रकार जिस प्रकार मेघ के ग्जन 
की ध्वनि गूँज़ जाती है। दूसरी रात में, वास्तव में, अलोकिक प्रेम 
के तूफ़ान का प्रकोप ( यदि इस शब्द में कुछ वैषम्य न हो ) मुझ पर 
बरस पड़ा । उसका तीत्र वेग, जिस सवं-शक्ति से उसने मेरे सारे 
शरीर पर अधिकार जमा लिया, अत्यन्त गाढ़ और मधुर आलिंगन, 
जिससे ईश्वर ने आत्मा को अपने में लीन कर लिया, संयोग के 
किसी अन्य हीन रूप से समता नहीं रखता ।”? 

लियोनार्ड ने इसे “तृफ़ान के प्रकोप से समता दी है। वास्तव 
में उस समय प्रेम इतने वेग से शरीर और मन की शक्तियों पर 
आक्रमण करता है क्रि उससे वे एक ही बार निस्तव्ध होकर 
शिथिल हो जाती हैं। उस समय उस शरीर में केबल एक भावना का 
प्रवाह होता है । शरीर की शक्तियों में केवल एक ज्योति जाग्रत ग्हती 






है और वड॒ ज्योति होती है अलोकिक प्रेम के प्रबल आवेग फी | 

यह आवेग किसी भी सांसारिक भावना के आवेग से सदैव भिन्न है। 

उसका कारण यह है कि सांसारिक भावना का आवेग च्ञाशिक होता है 

ओर उसमें गहराई कम होती है । यह अलौकिक शआवेग स्थायी रहता 

है और उसकी भावना इतनी गहरी रहती है कि उससे शरीर की सभी 
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शक्तियाँ आतप्रात हो जाती हैं । उसका वशणन तफ़ान के प्रकोप द्वारा ही 
किया जा सकता है किसी अन्य शब्द के द्वारा नहीं। 

उस प्रेम के प्रबल आक्रमण में एक विशेषता रहती है । जिसका 
अनुभव टामसिन ने पृर्णरूप से किया था। उसने # “आन दि साइट 
एन्‍्ड एम्पेशली आन दि कानटेक्ट विथ्‌ दि सावरेन गुड” बाले परिच्छेद 
में लिस्खा था कि हम इश्वर को दृदयंगम करते हैं अपने आन्तरिक 
ओर रहस्यमय स्पर्श द्वारा । हम यह अनुभव करते हैं कि वह हम में 
विश्राम कर रहा है | यह आन्तरिक (अथवा उसे दिव्य भी कह सकते 
हैं) सम्बन्ध बहुत ही सूक्ष्म और गुप्त कला है। और इसे हम अनुभव 
द्वारा ही जान सकते हैं, बुद्धि द्वारा नहीं । 

जब आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि परमात्मा मुझ 
में विश्नाम कर रहा है तो उसमें एक प्रकार के गौरव की सृष्टि हो 
जातो है । जिस प्रकार एक दरिद्र के पास सों रुपये आ जाने पर 
बह उन्हें अभिमान तथा गय॑ से देखता है, उनकी रक्षा करता 
है । स्वयं उपभोग नहीं करता बरन उन्हें देख देख कर ही सन्‍तोष कर 
लेता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा परमात्मा रूपी घन को अपती अन्त- 
रह भावनाओं में छिपाए, संसार में गबे और अभिमान से रहती है 
तथा संसार के मनुष्यों की हँसी उड़ाती है, उन्हें तुच्छ गिनती है। 
ऐसी अबस्था में एक अन्तर रहता है। ग़रीब का धन मृक्त होता है, 
उसमें बोलने अथवा अनुभव करने की शक्ति ही नहीं होती | पर 
परमात्मा की बात दूसरी है। वह प्रम॒ के सहत्व को जानता है तथा 
उसे अनुभव भी करता है। उसमें भी प्रेम का प्रबल प्रवाह होता है । 
बह भी आत्मा के संयोग से सुखी होता है। उस समय जब आत्मा 
ओर परमात्मा की सत्ता एक हो जाती है तो परमात्मा आत्मा में प्रकट 
होकर संसार में घोषित करने लगता है:-- 
है मुझ को कहाँ हूंढ़ं बन्दे 

मैं तो तेरे पास में! (कबीर) 
& पुलेन रचित, दि ग्रेसेज़ अब्‌ इन्टीरियर प्रेयर, एष्ट १०७ हे 
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रहस्यवाद से सम्बन्ध रखने वाले कबीर के 
कुछ चुने हुए पद 
चलो सखी जाइये तद्टों, जहाँ गये पाइयें परमानन्द 
+3...+ 7 
यहु॒ मन आमन घूमना, >८« 


हि « 
) न्उता> फर मेरा तन छीजत  नित जाइ 
) आम /६&/४7/* 


न चिंतामणि चित्त चोरियो, 
ताथें कछु न सुहाइ 
ह्माप्विकि सुनि सूख सुपने की गति ऐसी, 
हरि आये हम पास 
क सोवत ही जगाइया, 
छ्तत्तार के ब्ट्टिना हटाई ज्ञात भये ___ उदास 


चल्ु सखी बिलम न कीजिये, हु 
जब लगि सांस सरीर हे 

मिलि रहिये जगनाथ सें, ह 
यूँ कहें... दास कबीर 


कबीर का रह्दस्यवाद 


याल्झ आवब हमारे गेह रे 


न्य 


जरी भात्ती हे तुम बिन दुखिया देह 
सब को कहे तुम्हारी नारी 
मोकों इहै. अदेह रे 3 
4 प्पी ् का ग 
एक मेक छे सेज न सोव, 
तब लग केसा नेह रे 
आन न भावे, नींद न आबे, 
प्रिह बन घरे न धीर रे 
ज्यू" कामी को काम पियारा, 
ज्यू. प्यासे कूं. नीर 
है कोई ऐसा पर उपगारी, 
हरि सूं. कहै सुनाइ 
ऐसे हाल कबीर भये हैं, (,. 
बिन देखें जिव जाय रे 


न्पः 


ल्‍्पः 


कि की अल60श27। 
हि मार ल्‍ 


जिछ ज्द्रेपा 


स्‍वी 
_>किते 
-.ह 


/नितर 


कबीर का रहस्यवाद 


८ से कादर 


न ० कांटे 
आह की आत्मा को हल्ला+( 
> 


वे दिन कब ग्रावेंगे माइ, :(* 
4.4 


जा कारनि हम देंह धरीहे, 


मिलिबोी अंग लगाइ्‌ 


हैं जान्‌ जे हिल मिल खेलू प्र 
तन मन प्रान समाइ भर हि 

या कामना करो पर पूरन, | 
समर्थ हो राम नराइ!.....० 

माधहि उदासी माधों चाहे 9 गे 


चितवतत  रैनि बिहाइ ही ( 
सेज हमारी सिंथ भई है, 
जब सोऊँ तब खाइ 
यहु श्ररदास दास की सुनिये, 
तन की तपति बुझाइ 
कहै कबीर मिलै जे सोई, 
मिलि करि मंगल गाह 





कबीर का रहस्यवाद 


दुलहनी गावहु मंगलचार, 
हम घरि आए हो राजा राम भत्तार, _ 
तन रत करि मैं मन रत करेि हूँ, 
पंच तत्त बराती, 
रामदेव. मोरे पाहुने. आए, क *++ 
में जोबन में माती । 
सरीर2 सरोवर. बेदी करिहूँ, 
बह्या बेद उचार, 
रामदेव. संगि भांव लेहें, 
घनि धनि भाग हमार । 
सुर तेंतीखूँ. कौतिग. आए, 
सुनिबर सइस अठासी, 
कहें कबीर हम व्याहि चले हैं, 
पुरिष एक अबिनासी । 


ञ्च्त 


ड्रेगएर 


कबीर का रहस्यंवाद 


हरि मेरा पीव माई हरि मेरा पीव 
हरि बिन रहि न सके मेरा जीव 

हरि मेरा पीव मैं हरि की बहुरिया ह 
राम बढ़े में छुटक लहुरिया पु | | हक 

किया स्थंगार मिलन के ताई च्येझ 
काहे न मिल्यो राजा राम गुसाई 

अब को बेर मिलन जो पारऊं 

कहै कबीर भोजल नहिं आँ हट ल्अल्छ 


२ */४४ 


«२5 


शा 


श्ञ् 


कियो 


४० ५०-०7 


कबीर का रहस्यवाद 


सिंगार 


हरि न मिले जग जीवन गुसांई 
हरि मेरो पि रहो हरि की बहुरिया &] 5 


राम 


घनि पिय 


अज्ञ 


त्स्ा 


ड़ 


सज 


बढ़े 
कक 


एक 


सुद्ागिन 


कहि कथीर 


५ 
२+7२ 


5 


ज्र्त 


मिलन के तांई 


संग 


पे. मिलन 


जो 
फिर 


३/३ ८३१।। 


५घ 


बसेरा 


पिय भावें 


>। 


जनमि न॒श्रावे 


<) 


॥6 


दुहरा 


में तनक लहुरिया 


55, 


।ष। 


कबीर का रहस्यवाद 


नर ) ही 
छ के, माणख्य परूय छे सत्रा करते ८2 
3 


77768 का 
अवध रा ज्ञान विचारी 
(४ ताथें भई पुरिष थें नारी) »्‌ (शो / 
6६ # 


(#स्ण कहते 3) >3नां हूँ परनी ना हूँ क्‍्वांरी ० न तर 35% 
जन्यू द्यौ री ध्् जा अमर घर बार 
उ? काली सूड़ कौ एक न छोड्यो कटली हू फिलल सानते हा 
अजहूँ अकन कुवारी द 
आह्यन के बम्हनेटी कहियो 
जोगी के घरि चेली 
कलिमा पढ़े पढ़ि भई तुरकनी 
किन अजहूँ. फिरों. अकेली 
५ २-2 जोकि 
स्फ््न >>” पीहरि चार न रहूँ सासुरे. ऑल 
प्र हर है न्‍ 
/'+"' पुरषहि अंगि न खाऊँ। रब हरा ले 
कहै कबीर सुनहु रेसछ्ये. ज्त्ती! हैं %ुए? 
अंगहि अंग न चुवाऊं 
8 ने किसी करे फछिंद वात अज्ञग्ती को नयी छोड) 


) । 


जी 


श्ष 


कबीर का रहस्यवाद 


रा 
_+ 
ब 
न्‍्े डे 
््ः 
4 ॥ पे लोद सो ही 
में सासने पीव गोहनि आई हर ( । 
सांई संग साथ नहीं पूगी <£ 
गयो जोबन सुपिना की नांई स्व 
पात्च्ा ते ४ पूंच जना मिलि मंडप छायो. छारीर क्रमी शेडस 


शजर , तामर हे तीनि जनां मिलि लगन लिखाई 
कील्टव) ४ “सखी सहेली मंगल गावें 
"फेल सुख दुख माथे हलद चढ़ाई #र - 
ऋछलत)क खाबर नाना रंगें भांविर फेरी अित्य चुद प्त। २ 
गांठि जोरि बैंठे पति ताई / “ अब, लाए 
पूरि सुहाग भयो बिन दूल्हा 
चौक के रंगि घरयो सगो भाई झत्तफ! 
ऐ हि अपने पुरिष मुख कबहेुँ न देख्यो ड! 
डर मरा > 7२! सत्ती होत समको सममाई 
कहै कबीर हूँ सर रचि मरि हूँ [च्रत्रा 
/- सिरों कन्‍त ले तुर बजाई त्स्है 
न्‍्- > 


)्रशर काप्टो हछर7र हर कार हेजल 


ह नि & करत >> > 77: कर) पाला 
(० ६ लत अ28 बता मिका पोज लट्रिस्शा ए्रता 9 ण्स्न्त जरा 


ढ़ ८ १० 


कबीर का रहस्यवाद 


कब देखें मेरे राम सनेह्ी करती 

जा बिन दुख पावे मेरी देही 
हूँ तेरा पंथ निहारूँ स्वासी| 

कब रे मिलहुगे अंतरजामी 
जैसे जल बिन मीन तलपै 

ऐसे हरि बिन मेरा जियरा कलपै द््की ठेो रछः डे 
निसि दिन हरि बिन नींद न शआवे 

दरस पियास्री राम क्यों सचुपावे शान्ति क &र्कत 3 
कहै कबीर अन्य बिलंब न कौजे 

अपनों जानि मोहि दरसन दीजै 


११ 


कबीर का रहस्यवाद 


ऋष्ग््मीः 
हरि कौ बिलोवनों ब्रिलाइ मेरी माई 
ऐसे बिलोइ -जेसे तत न जाई छा 


१2 2/ 0 
तन करि सटकी मनहिं बिलोइ., 





बे दे 73 
ता मटकी में पवन समोह ० 
इल्ला प्यंगुला सुप्मन नारी, (्‌ 
वेगि ; बिलोइ ठाढ़ी छुछिहारी ०४ 
हि १082९ शै 4 
उतत त्लिटा. कहै कबीर गुजर्र बौरानी, 
न्‍्ट मटकी फूदी जोति समानी 
( व हाज्मो के बीग है 
४८. आख)नत उक्त) थारीर को ह्राइमब्शाद वरभात्ाा 2 < 


जज 
0 


कचीर का रहस्यवाद 


तन सन रांस  वियारे जोग लि 


राम भतार #&वा>तं 
ता कारनि रच्ि 


करों... सिंगार 
घटी जैसे घुबिया रज मल धोचे 
लत हे हर जप शो सब  निंदक खोबै दि 
निन्‍्दक मेरे. माई बाप केरे का काश के हमसा 
जन्म जन्म के काटे पाप 
निन्दक मेरे प्रान अ्धार 
“/॑ बिन बेगारि चलावे भार 
ही कह कबीर निन्दक बलिहारी 
इंबत 82 आप रहे जन पार उतारी 


ई क्म्शेकि मे ह्व्त्छा हे अप पा रूभी ब्रेओ+ के! अमन फिर स्ि्ट 
फमिटते 


७ 


कबीर का रहस्यवाद 





अत नी छवरता 
जो चरखा जरि जाय बढ़ेय। ना मरे, 

मैं कार्तों सूत हजार चरखुला जिन जरे 

थाया मोर व्याह कराव, अस्छा बरहिं तकाय :४ 
जौ लों अच्छा बर न मिले तो लों तुमहिं बिहाय 


प्रथमें नगर पहुँचते परि गौ सोग खंताप 


/ क अचम्भा हम देखा जो ब्रिटिया व्याहल बाप 








न्ट्‌ 
6. समधघी के घर समधी आए आए बहू के भाय 
/9 गोड़े चुल्हा दे दे चरखा दियो दिढ़ाय दर 
या देव लोक मर जायंगे एक न मरे बढ़ाय 
यह मन रंजन कारणे चरखा दियो दिदाय 5 ? 
कहहि कबीर सुनौ हो संतो चरखा लखै जो कोय खरा २ शीट 2 स्‍ 
जो यह चरख्ग लस्बि परे ताको आवागमन न होय 
ज दर (राशि 
।4ै. एक अह्यटर। आरा 6 बम कि 5077 र्यः 
हीक< जेरी अताक्ताहपकट किन | 
द्रता त्काप्ति टमात्तमा & न्‍्त्स्त रा || 
उापनोी उमापषह्े मरने बण्>े 
8 अक्मा के के रू के टिका ऋसा नस कट 
५+प्टरी ०-५ ४) $/न२ | ऐल 2शानी ८ | न 
43 2 
ब्?ट्ल । ं श्छ 
भर ही 3३-/7777र7 / 
हर ८ कर काराडओ के ताडज्ित ग्यले ्यव्र' के डब्त्णा 





कबीर का रहस्यवाद 


आय क्र रत 
_बरीवात' फिल्ममनतत 2 > 
त्शा ष जे ते ्र 
सनि मांगे कंत हमारा 
पीव क्यूँ बौरी| मिलहि उधारा 
साधा मासा मांगे रती न देऊँ 


घटे मेरा प्रेम तो कासनि लेऊ' कस ह/ 

र्ट 3 परोसनि लरिका मोरा समतक्ामी पुछ 
जे कछु पाऊ' सु आधा तोरा 

बन बन हूँढ़ों नेन भरि जोऊँ - 
पीव न मिले तो बिलखि करि रोऊ' 
6 कहै कबीर यहु सहज ,हमारा <व्रागनर 
रव्टास्त 27२ बिरली सुदागिनु कन्‍्त पियारा 
ष्श्‌ 40४ 


रा अश्टोत्‌_ स्ाम्ह को) मसाम्टा सेमेप्ती 


3 परस्तात्आ कभी अक्रग्मीके किए व्य्म कटना अतेट रोका 
ज्रीनात्मा का स्व्फ्तान ठे । 


कबीर का रहस्यवाद 


_ जि 
कु जाली ना डर न ».<. झास्हाट का झ्ायथ्या दे 





| उसका लिवर) ख््लेम्न ल।! 


ः | + 
/' व हरि ठग जग की ठगोरी लाई 


हरि के वियोग केसे जीऊ' मेरी माई, 
रथ कौन पुरिष को काकी नारी, 
।' फरक अभिश्रन्त तुम्ह लेहु बिचारी 
कौन पूत को काका बाप 
कौन मरे. कौन करें संताप, 
कहे कबीर ठग सो मन माना 


गई  ठगौरी , ठग. पहिचाना, 


कबीर का रहस्यवाद 


र ठ्वे आस्ध ब्प्य्ब्मीम त जमे ऐसे ठी अधि ठोलरल एफर री हुक २२५ 
| >> 

अत कर बने ऋने ऐड न्‍ 

है पी रक्ष को! ब्त का नी किसी 3 । 


के ही बसे डिल्ट0 है. ऑट दही आकार परखान: 
"९ | 


जीवन घी बहार अनगया 
को बरीने. प्रेम लागौ री, माई को बीने 7 ५ पत्ते 
राम रसायन माते री माई को बीने श्र 
> पर २ लिफा पाई पाई तू पुतिहाई जुज इत्सा 7 :/ 
हर का टिसाल कक (2 पाई की तुरिया बेच खाई री, माई को बीने 
न कत डर लक पाई पर बिधुराई, उन उितटज्टट 2.27) 
44४। २४4 व्यू" रस आनि बनायो री. माई को बोने 
नाचे _ताना नाचै वाना अनापश के स्तोपडिम्ट 


< टूत्य नाचै कूंच पुरान री, माई को बीने 
उः्प्ट पर ठाफ/ ५८२ 7 अड उड » माई को बीने 


है क्रगहि बैठि कबीरा नाचे 
काल रूपी जा दाना यीने 
०... ६८ चूहै कादया ताना री, साई को बीने 
| 
श्७ऊ 


१६ 


टि 27<| 


कबीर का रहस्यवाद 


बहुत दिनन थें मैं प्रीतम पाये 


भाग बड़े घर बैठे श्राये, 

मंगलचार मांहि, सन राखों 
रास रसायन रसना चार्ख्रो 
मन्दिर मांहि भया उजियारा 
ले सूती अपना पीव पियारा 
मैं रनि रासी जै निधि पाई 


/ हमहिं. कहा यहुतुमहिं बड़ाई 


कहै कबीर में कछू न कीन्हा 
सखी सुद्दाग राम मोहि' दीन्हा 


7ट:, मो. फफिम्एतर! की 


कर जाय 


करा जप पॉरेटशाओ 


उत्त्की करद्मात्मत हे कहती 2. # 


सप्यक्ष नरडात् 


स्न्भ्ताते फिसला 


री । 


कबीर का रहस्यवाद 


आग्श ऋष सजा 


पट 
सजा मा 
अ्रब मोहिं ले उल नणद्‌ के बीर, २773 
अपने देखा 


इन पंचन मिलि लूटी हूँ 
कुसंग.. आहि.. ब्िदेसा (झट कक! 
तीर मोरि खेती यारी 
जमुन तीर खरिहाना 


सातों * करी मेरे नीपजे उम्तज)7 क्परे 


अप्ीय णोन्न करारी पंच मोर. किसाना 


कहे कबीर यहु अकथ फथा है 


+7 |. कहता क्‌ह्ठी नजाई 

सहज माह जिहि उसने 2 
ते रमि रहै ,ससाई 
ग्रह ४7५९ 7 2 २। 


१९ 


हे आओ] घ्द््ि व्् 
गना ऋाम। का रा! 
र्‌ हो 
री 6; ३ 
च्घ्घाज़र 


कबीर का रहस्यवाद 


्द 0 
आता अत है कहती & 


मेरे राम ऐसा खीर बित्नोइये (3.7 
अन्‍ल्प्शो ला फ्कर | 
गुरू मति५ मनुवा। अ्रूस्थिर राखहु /“- 


इन विधि अखल, पिश्नोइये 
गुरु के बाणि बज॒र कल छेदी 


उानट बच 47 दर 


प्रगट्या पद परगासा 
शक्ति अधेर जेबड़ी अम चुका नाथ? मोल? 2] 
निहचल सिव॒ घर वासा झाउज्ञा न्‍्ल श्री 





तिन्त बिनु बाणेंघनुप चढ़ाइये 

इहु जग .ेध्या भाई 

दद्द दिसि बूढ़ी पवन कुलावे | ३ ्ट! है 
डोरि रही लिव लाई ० थे । 


उनमन मनुवा सुझ्नि समाना, 


प्राहरी 


चाज्थ 
दुविधा दुर्मति भागी 
कहु कबीर अनुभौ इकु देख्या 


राम नाम लिव लागी 


७ 


कबीर का रहस्यवाद 


श कं * ०6 कैट आग आहट की 
ओर शस्परशातों हे आस 
ब्को सार ४ की 
शेनो ने 
उलटि जात कुंतल दोऊ बिसारी रच 
घ्र्न्म रूस हर अगव्िनएप्सी सुन्न सहज महि बुनत हमारी उेल्स्नमल्क्‍्का ४२ का 
हर 22% हमरा झूगरा रहा न कोऊ 
पंडित मुन्ना छाई दोऊ 
शाम «स्आ अमन कार बुनि बुनि आप आप पहिरावों 
ज़ट्ठ) अल्लत | हर जहं नहीं आप तहाँ हे गायों उपगध्या रूनी 
पंडित मुल्ला जो लिखि दीया 
छांडि चले हम कछ न लोया 
ठदग्म.. हउरिंदे खलासु निरखि ले मीरा लिछिकफ्त सट 5 शा 
आपु खोजि खोजि मिले कबीरा 


कबीर का रहस्यवाद 


७ करारी >>? आह जाकर के छाए जुड़ा झयर लिटालत के रा 
। मत 
ज8!नट / ४. जन्म मरन का भ्रम गया गोबिंद लव लागी 
>९. अकसर 
जीवन सुज्न समानिया क्री 7६ । 
गुरु साखी जागी सस्‍फलओ ठेटए- सक्अस्म््र 
$(53 262 >कासी ते घुनि उप. लो दूत हुए 
घुनि कासी जाई +) 
> 4 च् 9 ( बहस ? 
छाटर कासी फूटी पंडिता | ५ हर्ट ( 
घुनि कहों समाई 2 


जग आप सि-ल_ ब्रिकुटीं संधि मैं. प्रेखिया करने है ४ ५ 
| /& ० घटहू ,खद ' जञागी बात 2० 
ऐसी बुद्धि '' समाचरी 
घट माँहि तियागी :;। * 








' कि ० |. | आप आपते जानिया 
| तेज तेज समाना 
कहट्ठु कत्रीर अब जानिया 
गोविंद मन माना अत ज्ञा धकल। प्चथ्र/८ गेट, 
/ #एाज्ने थार ऊर. रात लक हिट पिता 


र्२ 


कबीर का रहस्यवाद 


|| शी यी 
)%* ५) 
तगी 
नमक ड़ > गगन सकी ए मेरी भाठी >+5, ) 
>/  संचि महारस भया काढडी - 


"वाकौ कहिए सहज मतिवारा ञ्रद्धत 
* जीवंत राम रस ज्ञान विचारा? 
जार रझूणी 
[& रूण। छाटा बरी १ ८ज कलाल्नि जौ सिलि आई 
आनंदि साते अनदिन जाई 
प्छ्ल्चान कर हतः निर॑: न्जत 
चीन्द्रतलः चीत जन लाया 
ततखतजि थ्रो॥ 
कहु कबीर तौ अनुभव पाया 


स्तर ८3८, 
डै ॥ को एकेज ऋट पाटीर मजबद्लत ढोराग? 


ऊ 


० (0७0 ००५ ५ ।7 हर 
७ (०४७४० हद शत 6 ५५०७(०-० »0 |) 
व *| ) 


< 


कबीर का रहस्यवाद 
कूश<) 
408 (सास 0 
अब न बसूं इबि, गांइ, गुसाई 
तेरे श्र बढ 
/ “/2/ ५" तेरे नेबगी खरे सयाने हो राप्म 
नगर एक यहाँ जीव धरम हता 57: एरर7 
बसे जु पंच किसाना 
39.0० + > 
नेनू! निकट श्रवन्‌' रसन्‌' 
इन्द्री कहया। न मानें हो राम 
गांइकु ठाकुर खेत कुनापै .+7२/ 





ड्रशण नी. सत्र हट काइथ<.. खर्च न परे € २० ३८० 
!कञा> * जोरि जेवरी खेति पसारे >न्‍्टर 


सब मिलि मोको मारे हो राम 


कि बट: ) 
ल्‍ट +।2 


22 / ८ स्वोटो मंहतो ब्रिक्ट बलाही «ः 
सिर कसदम का पारे 
बुरौ दिवान दादि नहिं लागे -उत76 ह७ 
५ इक बांधे इक मारे हो राम 
धरम राइ जब लेखा मांगा 
बाकी निकसी भारी 
पांचि किसाना भाजि गये हैं>तार? 
जीव धर बांध्यो पारी हो राम 
कहै कबीर सुनहु रे सन्‍्तो 
हरि भजि बांध्यो भेरा 
अब की बेर यकसि बंदे को 
ह सब खत करों निबेरा 


च्उब्ग्टा 


£. ज्ञान के 
4 फुराक 


नल 


कबीर का रहस्यवाद 


ही झा २ 
9, 


झवधू मेरा मत मतिवारा 
उन्मनि चढ़ा सगन रस पीवै बत्रिभवन भया उजियारा 


गुड़ करि ग्यांन ध्यान कर महुवा <नोम्टा २+८ के ।/ 


मेंस भव भाढठी कर भारा «वा // 
्ः , सुषमन नारी सहजि समानी * ' 
पीचे पीवन ह्वारा 
दोइ घुड़ जाड़ि चिगाई भाटी इक 
| छुया महा रस भारी... 
काम क्रोध दोइ किया पल्ीता क्कध्न | 
छूटि गईं संसारी । 
तहाँ. मेरा. मन नाचे 
। गुर प्रसादि श्र्त फ़ल पाया 
| सजि सुपमना काले 
| पूरा सिल्‍या ते सुप डपक््यो छा जता! 
तन की तपति युझानी 
कहे कथीर भव बन्धन छ्टे 
जोतिहि जोति समानी जे 


>ाड झएर $घ्शाना ओे # घर) के शतार *» >रह्ठ) 7२ 


का | | सुन्रि मंडल में मंदला बाजै #- जज हद 


अीाफर 4 ६ ड 
कण » ८ री जे ७3 उसे फीपष्िमना काॉडा क 
> 
ं, 


से रुम्जल्रे ह कार ल्श्टिस्श। प्ीन बालन 7) पेएल 


१७ 


कब्रीर का रहस्यवाद 


25 बिता थ 
८ >हन्ट्राल अवध गगन मंडल घर कोीजे 
शर्त करे सदा सुख उपजे 
बंक नालि रस पीचै रही तीत! & 
रि हू श ४७३ «# 
म्रुल बांधि सेर गगन समाना 
लक श सुपमन यों तन लागी 
काम क्रोध दोड भया पलीता 
पे ग्ोगिनीं पी >> न्रग्ग 
५... तह जोगिनी जागी डा? ६9 000%४ 
बाजार मनवां जाइ दी बैड 
मगन भया रसि लागा 
कहै कबीर जिय संसा नाहीं हसायटट 


(शोड्ट/)) द्ान्‍न्ट सबद  अ्रनाहद जागा 


मर] 


९ होातादि+- ररू 


रु 


कबीर का रहस्यवाद 


दर 2 
कोई पीवै रे रस राम नाम का जो पीबै सो जोगी रे 


संततों!सेवा करो राम को और न॒दूजा भागी रे 

यह रस तौ सब फीका भया 

ब्रह्म अगनि पर जारी रे... 70 

ईश्वर गौरी पीवन लागे राम तनी मतवारी रे 

चन्द्‌ सूर दोई भाठी कीन्दी सुपमनि ब्रिंगवा लागी रे ज्जिक्ा ) । 
अस्त कू पो सांचा पुरया, मेरी त्रिष्णा भागी रे 

यहु रस पीयै गूंगा गहिला ताको कोई बूके सार रे ३०४ 
कहे कबीर महा रस महँगा कोई पीवैगा पीवनिद्दार रे 


ह रात नाम का रस. बअ्त अग्नि को! अजित करके अवाज्ञीप्पंद्रे 
जन्माइटार 
ट न लस्फतत आपप्रम्शा और शमी की उनद्ठी आना 


अपर 
भर के कं: कक करी. अिशाएटी वन्यारट जो उत्युत अनार 
रात हा 
फ्रेम ऊे. कार्टस डोज होकर अगोट भय न 


२ 


कबीर का रहस्यवाद 


शव “ न्‍ 
त्तन्‍्कै | का भटमा आध्यित्‌ आज के अतकते ढ्ये आदत को प्रा 
ट है जे 
करना कड़ा उस) कऋडित 5 । 


+ 


ही रुख दूभर पनियां भरया न जाई 8 
व्प्रग् अधिक त्रिषा हरि बिन न बुकाई 
४सी ऊपर नीर लेज तक्िद्वारी तीतते 
केसे नीर भरे पनिहारी हि रा | 
कट लत ऊधरयो कूप घाट भयो भारी >नीड री ढढे। (कर ») 

चली निरास पंच पनिहारी 5 रुए। री 

गुर उपदेख भरी ले नीरा 
हरपि हरषि जल पीचै कबीरा 


९) 
ध 


कबीर का रहस्थवाद॑ 


9. हे बाबा ( रु०) इहू द्धारी< के आादएा ही. आरा अप ब्रादः 


८ 
# मे णडा ३ , इशलिश आए लश्कर शी! जला) शो। अषरशोत को 
अरकण आओ. आर काथदों । 


/) लावी बाबा)आगि जलावों घरा रे 
ता कारनि मन धंधे परा रे | 

द्धालणा इक डॉइनि मेरे मन में चसे रे 
नित उठि मेरे जीय क इसे रे 

ता डाइनि के लरिका पांच रे काऊ , कर गोरा, मिठे ह 
निर्सि दिन मोहिं नचावे' नाच रे 

कहै कबीर हैँ ताको_ वास 

डांइनि के संग रहे उदास 


ब््म़का जो दझ डाइत 
क्रे बिटरक् रह । 


२९ 


रण 


स्ट् 


मा 


चऊः 





कबीर का रहस्यवाद 


| 5 
व त्त्नात्त है 
* 


८ किरी आगट शटका काए मात | 


ट 


रे मन बेंढि किते जिनि जासी- 


तर्च्श्ह थ्िय्रो 


र 
उन र 


उपाय | 


हर . कि 
हिरदे सरोवर है अशिनासी 
काया मधथे कोटि तीरथ 
काया मध कासी क्र्ह्तो न्ष्णि ॥॒ सड्ेष्ो 
| न्क्छे 


काया मधे. कंवलापति | 
काया मरे बेकुण्ठ. बासी 
उलटि पवन पटचक्र निवासी 
तीरथराज गंग तट वासी दरृड? नाड़ी 
गगनमंडल रवि ससि दोई तारा 
डलटी कूंची लाग क्रिवारा 
कहे कबीर भया उजियारा 


है लक 
पंच मारि एक रहूयो निनारा उत्सव हीस्‍मा 


हे द्र् न्यः श्राप द्रद्क प्जे? मे 
उसने ८प सस्ता फज्राज् कर ६ मो 
उल्जटा नर >ज्री क्लरा डी । #(एर्टप न कोेडुरलल | उाचा 


कर्ता 


प्रात 


27 7 के खाए स्ज्पात छिए | 


हे ज्रत्मे लत्न उअनर के ३ 
तजरे! के मार नर अल लत्भ डनस अत्न 
है 


कबीर का रहस्यवाद 


की डसियी हा, य्ह्ती की, 4 
* ल्लरेकट के किनोरे खते हथ शी हॉतिग छहशी रहती & अधात ? 
हवीत्र . पर जीव उतके: हस्त सट्डी कार पाताो। 


सरवर तटि हंसनीं तिसाई ना 


ज्ञान जुगति बिनां हरि जल पिया न जाई 
पीया चाहै तो ले खग सारो अ& # हेछिनी 
जउढ़ि न सके दोऊ पर भारी 
ध्यडा कुंभ लिये ठाढ़ी पनिहारी 
रस्सी ग्रुण बिन नीर भरे केसे नारी 
कहे कबीर गुर एक बुधि बताई ट्रृक्ति 
सहज सुभाह मिले रांम राई 


७ 


व्फी 


#टज 


प्राणाप7म्र 


4५47 4 


लेंस 


च्क 


अर लत 


कबीर का रदहस्यवाद 


बोलौ भाई राम की दुह्दाई 
इद्दि रस सिव सनकादिक माते, पीवत अजहु न अघाई 
इला प्यंगुला भाठी कौन्ही बह्म अगनि परजारी 


' ससि हर सूर द्वार दस मु'दे, लागी जोग जुग तारी स्तर हम्राआिकरा। न 


मति मतवाला पीबै राम रस, दूजा कछु न सुहाई 

उलटी गद्जः नीर बद्दि आया, अम्ठत घार चुवाई 

पंच जने सो संग करि लीन्हे, चलत खुमारी लागी 

प्रेम पियाले पीवन लागे, सोवत नागिनी जागी 

सहज सुज्नि में जिनि रस चाख्या, सतगुर थें सुधि पाई है 

दास कबीर इद्दि रसि माता, कबहूं उछुकि न जाई ठोप) जड़ा, 


श्र क्ष्या १क्े फ्र > आय मल अल च, है 
८ ठ) नाडाी के जअलाह बे? उसटो ऋर के स्तम्व्त 
की कि >> रे ६४ 
नली & 7 न्ग्ते आर डा: रा के) आपने बफए्अक्रा 
ना 
हो करत अल पर । 


३२ 


कबीर का रहस्यवाद 


कप" 


किष्ण, ध्यान। सनान करि रें, 
बाहरि अंग न चाह रे 5 
हल साच बिन सीभसि नहीं स्स्न्ह््स्कितो 
कोई ,ज्ञान इुष्टें .जोड रे टरे ० 
जंजाल मांहें जीव * राख 
.. सुधि नहीं सरीर रे 
- अश्रभि अन्तरि भेदे नहीं 
हि से कोई बाहिर नहावै नीर रे -- ' 
लिछकई! निहझुम नदी ज्ञान जल 
न्रनव्कृ ० '/ सुन्नि मण्डल मांहिं रे 
ओऔधूत जोगी. आतमां 
कोई पेढ़े संजमि नहानिरे ८ 
(इला घ्यज्ञुला सुपसनां 
५ पछिस गन्ना बाल्लि रे 


| 
त 0 8 3 ८ अल क 
कहै, कबीर कुसमल भें जत्कत्ले-जलकताफा्टीं ता 


कोई मांहि लो अंग पषालि रे 
टठ) , ८४ 9 सता 6 शभ्क्रा ; 2 बा 


गजेजा) छझालना तो तरह: | 


५८ 


५ 


मं 


कबीर का रहस्यवाद 


सा जोगी जाके सहज भाइ 
अकल प्रीति की भीख खाइ 

पर?! सबद अनाहद सींगी नाद 
काम क्रोध विषिया न बाद 

[एम मन मुद्रा जाके गुर कौ ज्ञान 
बत्रिकुट कोट में घरत ध्यान 

मनहीं करन को करें सनान 
गुर को सबद ले ले धरे ध्यान 

काया कासी खोजे वास 
तहांँ जोति सरूप भयो परकास 
ग्यान सेपघली सहज भाह #. 
बंक नात़ि कौ रस साह 

जाग मल को देंद बन्द 
कहि कबीर थिर होह कन्द 

>प) 


& जान को भेटरली आर करता 


३५ 


नस 


न 77९ | 


कंचीर का रहस्यवाद 


०८ 9. 


हर | जड़ल में का सोबना, औघट है घाटा । 
स्यंघ बाघ गज प्रजल्ले, अरु लम्बी बाटा ॥ 
निसि बासुरी पेढी. पे 
८7) जमदांनी न 

<।/ 2 £' जमदान लूट ग 
सूर घीर साचे. मते झीले | 

सोई. जन छूटे .- 
चालि चालि मन: माहरा | “८ 


च््त ॒ 


प्र 
मत 


पुर “पटन गहिये 
मिलिये त्रि्रुवन नाथ सो 


किन निरमे होह. रहिए 
अमर नहीं संसार में 
नतख्विदे बिनसे नर देद्दी 


कहै कबीर बेसांस सू' ८ लता है 
भजि राम सनेही 
/ १३5 होतारिक जीनन का अाणत इतने) ही नरक 
कि. कशाएी द्राटी) लम्मा फाइल हें कहती 3 | हेत 5 ऐश 
ठश्‌ शह अप्राल मे जेल व प्र्य्क, छि20 आइए आर 5९-८ ; 


डर 


दे 8० ऋर हे, $। 


न 
ऋ 


कबीर का 7हस्यवाद 


रास बिन लत का ताथ ते जाई 
फल +! जल्तकी ह्रगिन उठी अधिकाई 
तुम्ढ जल निधि, मैं जल कर मीना 
जल में रहों, जलहि बिन छीना )7.? 
तुर्झ पिंजरा, में सुचना तारा 
दर्सन देंहू भाग बढ मारा 
तुस्द सतगुर में नौतम चला नाएगर! 


कहें कबीर रास रू अकज्जा 


५+ 


क्त 


कबीर का रहस्यवाद 


>> आ? 

राम | बान अन्ययाले तीर नाक लीपेल 

जाहि लागे सो जाने पीर 

तन मन खोजों चोट न पारऊं 

ओऔषद मूली कहाँ घसि लाऊं 

एकहि रूप दीसे सबनारी* 

ना जानों को पियहि पियारी ४ 

कहे कबीर जा_ मस्तक भाग करो छा शारफ 


ना जानु' काहू देइ सुहाग 
कक 


कबीर का रहस्यवाद 


देखि देखि जिय अचरज होई 
यह पद बूमे .बिरज्ञा कोई 
गर अर्क्ली उलरि अकाशे जाय 
सरयरत। चिडंटी के सुख हस्ति समाय 
ः बिना पवन सो पव॑त उड़े 
जीव जम्तु सब वृत्षा-चंढे- 
सूखे सरवर उठे हिलोरा 
बिनु जल चक॒वा करत किलोरा जीना त्मा) 
बैठा पंडित पढ़े पुरान 
बिन देखे का करत बखान 
कहृहि कबीर यह पद को जान 
सोई सन्‍त सदा परवान 


३९ 


कबीर का रहस्यवाद 


मैं सबनि में ओरनि में हूँ सब 
जिले के दि + ज्बिटवेंटे 
ऊांत्त। मेरी बिलगि बिलगि बिलगाई हो न 
कोई कहो कब्रीर कोई कहो राम राई हो 
आलाऊऋ ना हम बार बूढ़ नांही हम ल्ुह।! 


नां हमरे चिलकाई हो अब्टानी को >र्क 
के 


. पढरा न जाऊ' अरवा नहीं आंऊं 
«' [सहजि रहें. हरिआई हो 


ओइनी/ बोढन इमरे. पक प्ेबरा “प्वी टेट माएह 


* लोक बोलें इकताई हे हा 
जुलहै तनि बुनि पांन न पावल 
फारि बुनो द्स ढाई हे 2४ ४ 
3 २०२५६ 
& हुए नेपप्नार। 20 6 ब्रियुण रहित फल रमि हम राखल ठ? : 
तब हमरो नांउं राम राई हो 
जग में देखों जग न॑ देखे माही 
इडि कबीर कछु पाई हे। 


कबीर का रहसस्‍्थव॑ताद 


अर है सर तः हे 
ह अब में जाणि बोरे केवज राइ| की कहानी >टिे 
रा कहानोा 
है कर 
उी5 5... मंझ्का जाति राम प्रकास 
गुर. गरमि बाणी अलग 


तरवर एक अनंत मरति 
क्षा सिम मे  ट 
है सुरता. ले विछाणी तहत 


साखा पेड फूल फल नांही 


"" े ताकी अम्झत. बाणी हा 
| कला एत 275! पुहप वास भँवरा एक राता बे मलु्४ रे पी ४ है 
द्राध्कि! बारा ले उर घरिया 
७ प्ले अंक सोलह मंमे पुन ककोरे धारसे अर 
४. आसार * जा आकासे... फल फलिया 
सहज समाधि चिरिप यहु सींचा अच्टा 3 दर 
६३५०५ घरती जल हर सखोष्या 
कहै कबीर तास में चेला 
> ज्िनि यहु तरबर पेप्या ख्ग्म 
है अर खिह फे स्फि) पल जे के रूरा 9 हा ६“ ञ 
हि 


४१ 
१५ 


कबीर का रहस्यवाद 


अबधू , सो जोगी गुरू मेरा 
जाया पद का करें नियेरा 
तरवबर एक ऐड बिन ठाढ़ा कह 


बिन फूला फल लागा 


सास्बरा पत्र कष्ट नहीं वाके 


अछ्ट गगन सुख बागा >735 


पैर बिन निरति करां बिन बाजे 


जिभ्या हींणा. गाबे 


क्र प्र7« 


2स्ील सतहय!र> ओ क्ेडेकर गावणहारे के रूप न रेपा 
सतगुरू . होइ. लखावें 
पंखी का खोज, मीन का मारग 
कहे कबीर बिचारी 
अपरंपार पार परसोत्तम 
वा मरसति वी बलिहारी 


कर 
शाराएओ उतने 


हि 
मरल ७ । 





कबीर का; रहस्यवाद 


घर 
6 श्ररुल्ॉरो अंक 


अजहेँ बीच केसे दरसन तोरा 





हु बिन दरसन मन मानें क्‍यों मेरा 
(ड्टा सके) हमहि कुसवरग क्या तुम्हहि श्रज़ांनां 
दु्व मैं दोस कहो किन रांमां 
क॒द्टियत्‌ श्रभुवन पति राजा 


५5 5२ कि 
जम तभी उन्द्गोने। के यू भी कट "बाल हो 
न की हभी उनछ हुए + ४7 ८४7 मन वांछित सब पुरवन काजा 
4 र 
कहें फबीर हरि दरस दिखाशोो 


हमहिं बुलावा के तुम्ह चलि आश्रा 


घर 


'ह >गी करे तग्होंरे शहोतों मे इती + 


न त्र्की | ; हु 


मत रे । ते? 
क्रद्मर ही के । 


| 


व 
ए्‌ 


भ्रीप्पत 


्ट। 


का 360२ #|॥ तक 837 ह्र्म 
ते 


कबीर का रहस्थवाद 


आऊगा न जाऊ'गा, मरूंगा न जिऊगा 
गुरु के सबद में रमि रमि रहूंगा 
आप कटोरा आपे थारी 
आपे पुरखा आपे नारी 
आप सदाफल आपे नींबू 
आपै मुसलमान आपे हिन्दू 
आपे मछकछ आपे जाल 
आपे भींवर आपे काल -उलृक) ४० 
कहै कबीर हम नाहीं रे नाहीं 
८ट॑ना हम जीवत न मुबले मांही 


कह ए मशार 30 : अर ह 
अतएटोल झाशीर 2 थआा५ 


जे 


कबीर का रहस्यवाद 


अकथ कहानी प्रम की 
कछ़ कही न जाई 
गे केरि सरकरा 2.5 
बेंट.. मुसकाई 
छथ्वी भोमि बिना अरू बीज बिन 
तरवर एक. भाई 
/निदर रूप अतेत फल अनंत फल. प्रकासिया, प्ररा० 3 
गुरू दीया बताई 
मन थिर बैसि बिचारिया, 
रामहि. ल्‍यो लाई 
कूठी मन में बिस्तरी 
सब थोथी बाई 
कहै कबीर सकति कछु नाहीं 
्‌, गुर भया सहाई 
आवण जाणी .मिटि गई 


आग अप 
जत्रा मन मनहि समाई 


। 


# उत्ते अतीत 6३0 फ्क अल ताक उसमें ही और झेरी 
अभ्लाणाएं तरेशें सार रही थी। 


का 


थ्र्प 





कबीर का रहस्यवाद 


बयानेकर< श्ने 
)-, लोका| जानि न भूलो भाई 
हु खालिक खलिक खलक में 
खालिक सब घट र्यो समाई 


कि 3 7) फि ८5 न्‍् 
“८ अला एक नूर उपनाया प्कक्ता 7) परत 7! 


ताकी कैसी निन्दा 
< 
उछा 2 - ४९ तानूर थें सब जग कीया 


कौ भला कौन मन्दा 
ता अला की गति नहीं जानी 
हि । गुरि गुड दीया मीठा _ 
कहै कबीर में पूरा पाया 
के 4३] 
सब्र॒ घट ! साहिब दीढा 


रे ए्‌ हि ए 
है ठप तु प्रीढा 733 कि हक हामरूण के टशिप्य कम टा 


क्रबीर का रहस्यवाद 


आन को हमला सकती 


ग उलटि बेद बूझे 





है कोई गुरज्ञानी जः 
पानी में पावक बरे.,अंधहि आंखन सूे 
गाई तो नाहर खायो, हरिन खायो चीता 
काग ल्ंगर फांदि के बटेर बाज जीता 
स्ूस तो सजार स्वायोा, स्यार खायो स्वाना 
आदि कोऊ उदेश जाने, तासु बेश बाना : 
एकहि दादुर खायो, पांच खायो भुवंगा '.' 


क्रहहि कबीर पुकार के है दोऊ एके संगा 


भर 


कब्नीर का रहस्यवाद 


/ मैं डोरे डारे जाऊंगा, तो में बहुरि न भोजलि आऊंगा 
सूत बहुत कुछ थोरा “तायथें दवाई 'ले कंथा डारा / 
कंथा डोरा लागा जब, जुरा मरण भा भागा 

गटिय- हट ए] जहाँ सूत कपास न पूनी, तहाँ बसे एक सनी 

उस म्रूनी सूं चित लाऊंगा 
2228 तो में, बहरि न भोजलि आऊंगा 
मेर इंड इक छाजां » तहाँ बसे इक राजा 
तिस राजा सूं चित लाऊंगा, 
ता में बहरि, भोजलि आऊंगा हर हे 
आशात कब प्रका 7 27१२४६। € 
जहाँ ब्रहु हीरा घन मोती, तहाँ तत लाइ ले जोती 
लिस जातिहि' जाति मिलाऊंगा, 
5 तो में बहरि न भोजलि आऊंगा 
+ ऊे अमर लेीके मे 
उतर जहाँ ऊगे सूर न चन्दा तहों दष्या एक अनन्दा 
उस आनंद सूं चित लाऊंगा 
तो मैं बहुरि न भौजलि अआऊंगा 
सूल बंध एक पाया, तहाँ सिंह गणेश्वर राज्या 
तिस  मुलहिं. मल मिलाऊंगा 
तो मैं बहुरि न भौजलि आऊंगा 
। कबीरा तालिब तोरा, तहाँ गोपाल हरी गुर मोरा 3० 
४ प्रा) [( क तहाँ हेत हरी चित लाऊंगा 


तो में बहरि न भौजलिं #ऊंगा 


फैट 


कबीर का रहस्यवाद 


&6००९६३२३ 
जता की अति छरीदर को प्रो 0 £ 232 
राज राजी सक्रगा<| ढ्श । 


# जन 6 


ख्र्ते 
द्प्य्य जन 
४ ड 7 


अब घट प्रगट भये रास राई | ८ ) 
सोधि सरीर कंचन की नाई | 
कनक कसौटी जैसे कसि लेइ सुनारा 
। अजिक उताय। दुाा  - सोधि सरीर भयो तन सारा 
२ / - <- डपजल उपजत बहुत उपाई 
मन थिर भयो तबै थिति पाई 
रःज बाहर खोजत जनम गंवाया 


उनसना_ ध्यान घट भीतर पाया _््द 
या बिन परचै तन कांच कथीरा . , ३! 
परचे कंचन भया  कबीरा 


नै ८2 जन उल्तब् के अपतले च्डी >गितर ४ 7 पल 4 
भाग्य दल उसको कय्म्व् के >ितार ज7 पार | 


+ 
7 पास्चिझ ऑफ किए खा 4 क्रपारीर आाज्य 


'... ऋश्शीर के रुजकी हें वार उसे हज) सिर प्जः 
2. * खेले लाट ने केचटत हरेगटम्टा / 
८०) 


४९ 


कबीर का रहस्यवादे 


) 


० 


हम सब मांहि सकल हम मांही 

ऊ #पतिटिकी हम में और दूसरा नांही 
तीन लोक में हमारा पसारा 
आवागमन सब खेल हमारा 

खट दरसन कहियत हम भेखा 

(ल०' हमहीं अतीत रूप नहीं रेखा 
हमहीं आप कबीर कहावा 
हमहीं अपना आप लखावा 


प्रणा2० के ट्ते डे 


ऊँ परे &7 छ ४ 
हैँ १२, ढ ६ 


त कबीर का रहस्यवाद 


कल ३. * ऊँ नीम डा! जर 
|. & कॉत्च तत्ने के बने दही शरीर के > 


) 
)-' 


जी “एफ 


#<॑बिहुरे पतन्नतत्त की रचना 

तब हम  रामहिं पावहिंगे 
पृथ्वी का गुण पानी खोष्या 

पानी तेज. मिलावहिंगे 

/ तेज पवन मिलि पवन सबद मिलि 
ये कहि गालि तवावहिंगे 

ई ष्ट ऐसे हम लोक वेद के बिलुरे 
सुन्नहि मांहि समावहिंगे ५ 
|; जैसे जलदि तरंग तरंगनी में तर व्ह््ती हु 
ऐसे दम दिखलावहिंगे 


कहै कबीर स्वामी सुत्व सागर , 


हंसहि हँस सिलावहिंगे 





गली पफ्र्णे ॥ 


बहुरि हम काहे कं आवहिंगे दही १ 


/-> हठुण्बी का शरण नानी मे सिल्त रण जानी को उत 
) +... फमित्ता रंगे | ऑग्नि बारु मे स्खि जाय्पको, ना 
णुब्य्‌ 2० ेल्‍ ४ कर ढन हछहज झ्न्णरित तर 
डून #7 ) होते के ५१ आाभुषाता हममू कर ; 


कबीर का रहस्यवाद 


दरियाव की लहठर दरियाव है जी पे 
जेट. दरियाव और लहर में भिन्न कोयम 
उठे तो नीर है बैठे तो नीर है रा 
कहे दूसरा किस तरह हाोयम »* 
उसी नाम को फेर के लहर धरा 
लहर के कहे क्‍या नीर खोयम 





के 
ब् की ता एछ 
9व ८- 


जक्त ही फेर सब्च जक्त और ब्रह्म में 
ज्ञान करि देख कब्बीर गोयम 


ण्र 


3 


कबीर का रहस्यवाद 


च्ित्ति 
है कोई दिल दरवेश तेरा 
नाखूत मलकूत जबरूत_ को छोड़िके 





जाइ लाहूत पर करें डेरा 
[मद हे 3४ "हे । 
अकिल की फहम ते इलम रोसन करे ने 
से ॥ ढ >> 
चढ़े खरसोन तब हाय उजेरा 
है 
हिस 


22७! छा स्त 
नफस सेतान जब हाय ज्ञरां &फ्रशक्त 


हेवान को मारि मरदन करे 
पु 
गौस ओ ,कुठ॒व दिल फिकर जाका करे 
फत& कर किला तहं दौर फेरा “० जितिए? 
तख़त पर बेठिके अदल इन्साफ़ कर 
दोजख आओ शिस्त का करू निवेरा 
अजाब सवाब का सत्रब पहुंचे नहीं ,/०/ 
जहां है यार महवूब मेरा 
कहै कब्चीर वह छोड़ि आगे चला 


हुआ असवार तब दिया द्रेरा 


उछहकी 


कबीर का रहस्यवाद 


करे वारका<्. एके पार व्भीह 


डा नें जब रेरिन्सनल श 
लाए न्राट उ्हाएे डॉव्मिग क३८ 


ठोरिम्गा को फिट 


/ मन मस्त हुआ तब क्यों बोले कि 


हीरा पायो गांठ गठियायो 


'बार बार वाको क्यों खोले 


हलकी थी जब चढ़ी तरामू 


पूरी भई तथ् क्यों तोले 0) अगन्कि रूसी न बे भी. 


सुरत कलारी भई की 
मद॒वा पी गई बिन तोले 
हंसा पाये मान सरोवर 


ताल तलेया क्यों डोले 
तेरा साहिब है घट मांहीं 


बाहर नैना क्यों खोले 
कहै कबीर सुनो भई साथो 


साहिब मिल गये तिल ओले 


पड 


कबीर का रहस्यवाद 


तोरी गठरी में लागे चोर 
बटोहिया का रे सोवे ह 
पांच पचीस तीन हैं चुरवा २8 एव जाए & उशोर इन्ह?22! 
यह सब कीन्हा सोर 20034 
बटोहिया का रे सोबवे 
जागु सबेरा बाट अनेदडा 
फिर नहि. लागे जोर 
_./ बटोहिया का रे सोचै 
सवसागर: इक नदी बहतु है 
बिन उतरे जाव बोर 
बटोहिया का रे सोबे 
कहै कबीर सुनो भाई साथो 
जागत कीजे. भोर 
बटोहिया का रे सोबे 


ण् 


कबीर का रहस्यवाद 


_ पिया मारा जागे में केस सोई रो 
20% माहन) ६६ पांच सखी मेरे संग की सहेली 
- क्रैश # री 8 उन रंग रंगी विया रंग न मिली री 
सास खथानी ननद झोरानी 
उन डर डरी विर्य सार न जानी री 
द्वास ऊपर सेज बिछानी 
चढ़ न सको मारी लाज लजानीं री '*€ ४; ध्ाज 2 
(+फ़ततर) रात दिवस मेंहि कूका मारे 77 
में न सुना रचि रहि संग जार॒री 
कह कब्रीर सुनु सखी सयानी 
बिन सतथुर पिय मिले न मिलानी री 


|, ५ 4 हक 2 प 20800 कर 2० है 


इहसाररी १ उ छिम्रतरीं। प्र 
य्के उगिय्थ उनीय्य ही हे रही 8 इतसीारट ठहर 


छिज ५२ ब्बीर टाल 


* श्रे अंखियां अलसानी हो 


|| 
री सदर 822 ॥ ह 
)। बदाब्ख- बोल रही 


3 खंभ पकरि पतंग अस डोले 
बोले मधुरी बानी 
फूलन सेज बिछाय जो राख्यो 
पिया बिना कुम्हिलानी 
रे धीरे पांव घरो पलंगा पर गर्ग 
जागत ननद जिठानी 
कहै कबीर सुनो भाई साथो 


नं ब् हक कट] 
लोक लाज बिलछानी ०) !५०८ 


९.७... >कर्ज 20.» 


ण्छ 
र१्‌ 


कयीर का रहस्यवाद 


नेहरवा हमका नहिं भावे 
सांई की नगरी परम अ्रति सुन्दर 
जहं कोई जाय न आवे 
चांद सुरज जह' पवन न पानी 
को संदेस पहु'चावे 
< तर दरद यह सांई को सुनावे 
ऊाएजे तने ते सत्त क्गे जतलों: पंच सह सूे 
« 2)» पीछे दोस लगावे 
केद्धि विधि सुसरे जाडं मोरी सजनी 
जिस्त्तम की विटिरह और सार रह? 'दैद्रढा जोर जनाबै 
लारिका विषय तारानाएँ बिधे_ रस जाय नचावे 
बिन सतगुरु अपने नहिं कोई 
जो यह राह बतावे 
कहत कबीर सुनो भाई साधथो 
सुपने न प्रीतम पावै 
तपन यह जिय की बुभाचे 


कबीर का रहस्यवाद 


५5 थी लत. परम हट 
पिय ऊँची रे अ्रटरिया तारी देखन चली 


ऊंची अटरिया जरद किनरिया 
लगी नाम की डोरिया 


बप 


श्र 


चांद सुरज सम दियना बरंत हैं ४ 
( | ता बिच भूली डगरिया 
पांच पचीस तीन धैर बनिया 
मनुआं है चौधरिया 
मुंशी है कोतवाल ज्ञान को 
चहु' दिसि लगी बजरिया 
झआाठ मरातिब | दस दरवाजे र्य्र 
१ नो में लगी किबरिया 
*  + खिरकि बैठ गोरी चितवन लागी. 3. ० 
20504 5 जपरां मांप भोपरिया 
कहत कबीर सुनों भाई साधो 
गुरु चरनन बलहरिया 
अर परमाषय (कप्तरेफआ) के पौँहस्लने के व्निए जो श्प 
नजक्रे को किनाए) हर य्जछ् सही झ्ोटी ल्नजी जे 
बे+टत 390 उत कअ्करेध जे. -फ >तीर हण्े के शीय 
श् उन है पर उनके. न्सीज् र्‌ हि 
जन मे » भा राटह्वा शूला2 
है छवामतरणो अमुष्कों मे पर के द्वार खरे अशोर दखाव् 


रा मेण, रहता है परने अ्लक्ी के हे फरार 
अगर इनको | अपएजरे% ,)]) ++. ...... 


क्तै थे 


कबौर का रहस्यवाद 


घरूंघ. का पट खाल रे 
तोको पीब मिलेंगे 
घट घट में वाहि सांई रमता 
कटुक बचन मत बोल रे 
है ध्रन जोबन का गव॑ न कीजे 
क्र २५४ अठा पंचरंग चोल रे 
|... सुज्न महल में दियान बार ले 
। आसा से मत इोल रे 
त्‌ जोग जुगत से रंग महल में 
विय पाये अ्रनमोाल रे 
कह कबीर आनन्द भयो है 
बाजत श्रनहद ढोल रे 


६० 


कबीर का रहस्यवाद 


्ट अश्राले प्न्ह्त 

नेहर में दाग लगाय श्राई चुनरी 
उह प्रभात) की ऊ रंगरेजवा के मरम न जाने 

नहिं मिले धोबिया क्वन,करे उजरी 
तन के | कूंडी, ज्ञान सऊउंदन 

साबुन महंग बिकाय या नगरी 
ड््शी गयी पहिरि ओढ़ि के चली ससुश्या 

> गौवां के लोग कहैं बड़ी फुहरी 
कहत कबीर रुनो भाई खाधो 

बिन सतगुरु कबहूं नहिं सुधरी 


कबीर का रहस्यवाद 


0 
परीवाकए कहती » 
मारी चुनरी सें परि गयो दाग पिया! 
पंच तत्त के बनी चुनरिया 
सारह से बंद लागे जिया 
+ मोरे मेक हशार 
कम लॉक यह चुनरी मोरे मेक्रे ते आई 
फ् ससुरे में मनुआं खोय दिया 
मलि मलि धोई दाग न छूट 
ज्ञान को साबुन लाय विया ले प्मछट डझ0 97 
कहत कबीर दाग तब छुटि है 


तालक शान 
रा) । 


जब साहब अपनाय. लिया 


2 उसने 
ञ्ब्द्ा 


कबीर का रहस्यवाद 


ञ् व्रजी 
क/ज्जात या काला रेश ढड़ा कर आकि को से (लगी 
शा थी 
च्त्प्यि 


रन्द 


| र हैं रंगरेज़ ,चुनर मोरी रंग डारी । 
स्याही रंग छुड़ाय केरे 
दियों सजीठढा रंग | 
घोये से छूटे नहीं रे 
दिन दिन होत सुरंग ३/ज रेण (#जीठ7 
भाव के कुंड नेह के जल में 
प्रेम रंग दई बोर पर 
चसकी चास लगाइ के रे. प्रेश्त आओ प्नेझूक) च्ढ्ठ)र्क ९ 
खूब रंगी कूककोर उटटेछ /रेएर 
सतगुर ने चुनरी रंगी रे 
सतगुर चतुर सुजान 
सब कछु उन पर वार दू' रे 
तन मन धन ओरौ प्रान 
कह कबीर रंगरेज गुर रे 
सुर पर हुए दयाल 
सीतल चुनरी ओरोढ़ के रे 


भइ हों मगन निहाल 


६३ 


कबीर का रहस्यवाद 


भरीनी कीनी बीनी चदुरिया शरीर कृणी च्याद्वर 
काहे क ताना काहे के भरनी 
कौन तार से बीनी चदरिया 
इंगला पिंगला ताना भरनी आल) 
सुपमन तार से बीनी चदरिया 
था कमल दल चरखा ढोले अरटठ पट व्राला काल 
रझप्री ज्यराटआ डॉलर४ 
पांच तत्त गुन तीनी चदरिया 
सांई को सियत मास दस लागे 
ठोक ठोक के बीनी चदरिया 
सो चादर सुरनर मुनि ओढ़ी 
ढ़ि के मेली कीनी चदरिया 
दास कबीर जतन से ओढ़ी 


रख 
ज्यों की स्पों घरि दीनीं चदरिया उज्शार फमिएश 3अहथार 


हि] 
ज< 


कबीर का रहंस्यवांदे 


मो को कहाँ दुद बन्दे,) 
मैं तो तेरे पास में 
ना में बकरी ना में भेड़ी 
ना छुरी गंडास में 
नहीं खाल में नहीं पोंछ में 
ना हड्डी ना मांस में 
ना मैं देवल ना मैं मसजिद 
ना काबे कैलास में 
ना तौ कोर्नों क्रिया कम में | 
नहीं जोग बैराग में 
खोजी होय तुरते मिलिहों 
पल भर की तलास में 
में तो रहों सहर के बाहर 
मेरी पुरी मवास में 
कहै कबीर सुनो भाई साथों 
सब सांसों की सांस में 


ज्जें 
मं 


हद 


ख्ं 
कबीर का जीवन वृत्त 


का के जीवन बृत्त के विषय में निश्चित रीति से कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता । कबीर के जितने जीवन क्ृत्त पाये जाते हैं 
उनमें एक तो तिथि आदि के विषय में कुछ नहीं लिखा, दूसरे उन में 
बहुत सी अलौकिक घटनाओं का समावेश है। स्वयं कबीर ने अपने 
विषय में कुछ बातें कह कर ही सन्‍्तोष कर लिया है। उनसे हमें 
उनकी जाति और व्यक्तिगत जीवन का परिचय मात्र मिलता है इसके 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं । 
कबी रपन्थ के ग्रन्थों में केबीर के विषय में बहुत कुछ लिखा गया 
है। उनमें कबीर की महत्ता सिद्ध करने के लिए उनसे गोरंखनाथ' और 
चित्रगुप्तर तक से वार्तालाप कराया गया है। किन्तु उनकी जन्म तिथि 
ओर जन्‍म के विपय पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। कबीर चरित्र 
बोध३ ही में जन्म-तिथि के बिपय में निर्देश किया गया है। 
“कबीर साहब का काशी में प्रकट होना 
सम्बत चैददृह सो पचपन विक्रमी जेष्ठ सुदी प्रणिमा सोमवार के 
दिन सत्य पुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा । उस समय 
प्रथ्थी और आकाश प्रकाशित हो गया।...... उस समय अष्टानंद 
बैष्णव तालाब पर बैठे थे, ब्ृष्टि हो रही थी, बादल आकाश में 





4--कबीर गोरख की गोष्टी, हस्तलिखित प्रति सं» ५८७०, ( ना० 
प्र० सभा ) 

२--अमर सिंह बाघ ( कबीर सागर नं० ४ ) स्वामी युगलानन्द द्वारा 
संशोधित, प्रष्ठ १८ ( सम्वबत्‌ १६६३, खेमराज श्री कृष्णदास, बस्बई ) 

३----कबीर चरित्र बराध ( बाघ सागर, स्वामी युगलानन्द द्वारा संशेधित 
पृष्ठ ६, सम्बत्‌ १8६३, खेमराज श्री कृष्णदास, बग्बई ) 
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कबीर का रहस्यवाद 


घिरे रहने के कारण अंधकार छाया हुआ था, ओर बिजली चमक 
रही थी, जिस समय वह प्रकाश तालाव में उतरा उस समय समस्त 
तालाब जगमग-जगसग करने लगा--ओर बड़ा प्रकाश हुआ वह 
प्रकाश ड्स तालाव में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएँ जगमगाहट से 
परिपूर्ण हो गई' ।? हे ह 

कबीर पंथियों में कबीर के जन्म के सम्बन्ध में एक दोहा 
प्रसिद्ध है :-- 

चौदह से पचपन साल गए, चन्द्रवार एक ठाट ठए | 
जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रगट भएु ॥ 

इस दोहे के अनुसार कबत्रीर का जन्म संवत्‌ १४५५ की पूर्णिमा 
को सोमवार के दिन ठहरता है। बाबू श्यामसुंदरदास का कथन है कि 
“गणना करने से संवत्‌ १४५०८ में जेष्ठ झुक्त पूर्णिमा चन्द्रवार को 
नहीं पड़ती । पद्म को ध्यान से पढ़ने पर संबत्‌ १४५६ निकलता हे 
क्योंकि उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है ““चौदह सो पचपन साल गए” 
अर्थात्‌ उस समय तक संबत १४५४० बीत गया था।' गणना से 
संवत १४५६ में चन्द्रवार को ही ज्येष्ठ पूर्रिमा पड़ती है। अतणव 
इस दोहे के अनुसार कबीर का जन्म संवत १४५६ की जेष्ठ पूर्णिमा 
को हुआ | 

किन्तु गणना करने पर ज्ञात होता है कि चन्द्रवार को जेप्ठ 
पूरिमा नहीं पड़ती। चन्द्रवार के बदले मंगलवार दिन आता है ।९ 
इस प्रकार बाबू श्यामसुन्दर दास का कथन प्रामाणिक नहीं माना 
जा सकता। कबीर के जन्म के सम्बन्ध में उपयुक्त दोहे में 'बरसायत? 
पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। 


भारत पथिक कबीरपंथी स्वामी श्री युगलानन्द ने 'बरसायत! पर 
एक नोट लिखा है :-- 





१- कबीर-ग्रंथावली, प्रस्तावना, एष्ड १८ 
२-नयॉतवैंशा (॥7070'087-?०५ ), 3५ शा 
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“बरसाइत अपश्रंश है बट सावित्री का। यह बट सावित्री ब्रत 
जेष्ठ के अमावस्या को होती है इसकी विस्तार पूर्वक कथा महा- 
भारत में है । उसी दिन कबीर साइब नीमा और नूरी को मिले थे । 
इस कारण से कबीरपंथियों में बरसाइत महातम ग्रन्थ की क्कथा 
प्रचलित है । और उसी दिन कबीरपंथी लोग बहुत उत्सव मनाते हैं ।* 

यह नोट श्री युगलानन्द जी ने अनुराग सागर में वर्रित “कबीर 
साहेब का काशी में प्रकट होकर नीरू का मिलने की कथा” के आधार 
पर लिखा है | उस कथा की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 

यह विधि कछुक दिवस गयऊ ॥ तज़ि तन जन्म बहुरि तिन पयऊ। 

माजुष तन जुलदहा कुल दीन्द्रा | दोड संयोग बहुरि बिधि कीन्हा ॥ 

काशी नगर रहे पुनि सोई | नीरू नाम जुलाद्दया होई। 
नारि गवन लाव मग॒ सोई । जेठ मास बरसाइत होई ॥* 
आदि 

इस पद और टिप्पणी के आघार पर कबीर का जन्म जेठ की 
“बरसाइत? ( अमावस्या ) को हुआ | अब यह देखना है कि जेठ की 
अमावस्या को चन्द्रवार पड़ता है. या नहीं । यदि अमावस्या को चन्द्र- 
बार पड़ता है तब तो कबीर का जन्म संवत १७५७ ही मानना होगा 
ओर “गए! का अर्थ १४५५ के “यतीत होते हुए! मानना होगा। ऐसी 
स्थिति में दोहे का परिवर्ती भाग “'पूरणमासी प्रगट भये” भी अशुद्ध 
माना जावेगा क्योंकि 'वरसाइत” पूर्णमासी को नहीं पड़ती, वह अमा- 
बस्या को पड़ती है । 

मोहनसिंह ने अपनी पुस्तक 'कबीर-हिज बायोग्रेफ़ी? में इस 
किम्बदंती के दोहे का उल्लेग्ब किया है । वे हिन्दी में हस्तलिखित 


4. अनुराग सागर ( कबीर सागर नं० २ ) पृष्ठ ८६. भारत पथिक 
कबीरपंथी स्वामी श्री युगलानन्द द्वारा संशोधित सं० १६६२ 
( श्री वेझटेश्वर प्रेस, बम्बई ) 
२, वही, पृष्ट ८६ 
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ग्रन्थों की खोज ( सन १९०२, एष्ठ “५ ) का उल्लेख करते हुए स॑० 
१५५५ ( सन १३९८ ) की पुष्टि करते हैं ।* 

मोहनसिंह के द्वारा दिए हुए नोट में गए! स्थान पर “गिरा! हे । 
ठीक-नहीं कहा जा सकता कि 'गए!? अथवा “गिरा! शब्द में से कौन सा 
शब्द्‌ ठीक है । लिखने में ०! ओर 'रा! में बहुत साम्य है। यदि गए! 
शब्द गिरा? से बन गया है तब तो १५४५५ के बीत जाने ( गए ) की 
बात ही नहीं उठती । गिरा? पड़ने! के अथ में माना जायगा | अर्थान 
सं० १४०७ की साल पड़ने! पर। किन्तु यहां भी 'बरसाइतः ओर 
यूरनमासी” की प्रतिदंद्विता है । 


इस दोहे की प्रामाणिकता के विषय में कुछ भी निश्चित रूपसे 
नहीं कहा जा सकता । इसके लेखक का भी विश्वस्त रूप से पता नहीं | 
कबीर ग्रंथावली के संम्पादक ने अपनी प्रस्तावना में लिखा हैः-- 

“यह पद्म कबीरदास के प्रधान शिष्य ओर उत्तराधिकारी 
धर्मदास का कहा हुआ बताया है जाता है ।”* किन्तु विद्वान 


सम्पादक के इस कथन में प्रामारिकता नहीं पाई जाती । “कहा हुआ 


३ ॥70 4 #7ता 7300६ शिक्षाई। जिका॥]॥03 एशीली 38 
7९८शाधए.. छ९था एफॉजओाढठत, फ€ गिल्शोाह. श्ध४९5 26 
बुष्गढवे गा छा०्ण 0 06 धं॥6 शीश) िबणए छ४8 007 शाते 
शी ॥6 0९0, 
चौदद्द सौ पचपन साल गिरा चन्दु एक ठाट हुणु। 
जेठ सुदी बइसाइत को पूरन सासी तिथि भए ॥ 
संबत्‌ पंद्रह सो अर पाच सगहर कियो गमन। 
अगहन सुदी एकादसी, मिले पवन में पवन ॥ 
वर्ना एठणे१ पाढ०, #5 पी जाए ० रित्रजो ॥ 398 शाते 
फ्रॉं3 त्बता था ॥, 0. 448, ( (२, 5, प्र, !'ध, 902, 998० 5) 


एब्जा--सरां3 छि0॥्च9फए 79 जैणागा ज080, 0386 9 
400: 7006 , 
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बताया जाता है” कथन ही सन्देहास्पद है । अतएब हम अपना कथन 
“अनुराग सागर! के आधार पर ही स्थिर करना चाहते हैं जिसमें 
केवल यही लिखा है:-- 

नारि गवन आवब मग साई । जेठ मास बरसाइत दोई ॥* 

'बील” अपनी ओरिएन्टल बायोग्रेफ़िकल डिक्शनरी * में कबीर का 
जन्म सन १४९० ( सम्बत १५४७७ ) स्थिर करते हैं और उन्हें सिकन्दर 
लादी का समकालीन मानते हैं । डाक्टर हन्टर अपने ग्रन्थ इन्डियन 
एम्पायर के आठवें अध्याय में कब्चीर का समय सन्‌ १३०० से *४२० 
तक (सम्बत १३५७ से १४३७) मानते हैं । बील और हन्टर अपने अनु- 
मानमें १९० वर्ष का अन्तर रखते हैं। जान त्रिग्स सिकन्दर लादी का 
समय सन १४८८ से १५१७ (सम्बत १५४५--१५७४) मानते हैं । उनके 
कथनानुसार सिकन्दर लादी ने २८ वष ५ महीने राज्य किया ।३ जान 
ब्रिग्स ने अपना ग्रन्थ मुसलमान इतिह।सकारों के हस्तलिखित ग्रंथों के 

आधार पर लिखा है, अतएवं उनके कालनिणाय के सम्बन्ध में शह्ला 
नहीं ही] सकती । यदि बील के अनसार हम कबीर का जन्म सन 
१८९० में अर्थात्‌ सिकन्दर लादी के शासक होने के दो वष बाद माने 
तो सिकन्दर लेादी की मृत्यु तक कबीर केवल २६ वष के होंगे। किन्तु 
म॒त्यु के बहुत पहले ही सिकन्दर लादी कबीर के सम्पक में आ गया 
था | यह समय भी निश्चित करना आवश्यक है। 

श्री भक्तमाल सटीक में प्रियादास की टीका में एक घनाक्षरी है 


१--श्रनुराग सागर, प्रृष्ठ ८६ 
२--.6. ()679] सिठट्राग्फरगांव्बीं [000णागाए 99 4 ॥07988 
एंव) उि१९, [०7१77 (894) 798९ 204. 
३ [5079 ० घाढ 7रॉां56 0 पाढ. णागा॥6९09 * 
ए70ए८ा 7 वठ4 --39७ ]ण०आ॥ ॥98858, 0386 589, 
४- भक्तमाल सटीक-- सीतारामशरण भगवानप्रसाद 
प्रथम बार, लखनऊ (सन १६१३) 
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जिसके अनुसार कब्रीर और सि कन्दर लादी का साचंय हुआ था। वह 
घनाक्षरी इस प्रकार हैः-- 
देखि के प्रभाव, फेरि उपज्ये अ्रभाव द्विज; 
आया पातसाह से! स्लिकन्दर सुनांव है। 
विंमुख सम्रृह संग माता हूँ मिलाय लई, 
जाय के पुकारे “जू दुखाये सब्र गाँव है ॥”! 
ल्यावा रे पकर वाको देखें मैं मकर कैसे, 
अकर मिटाऊँ गाढ़े जकर तनाव है। 
आनि ठाढ़े किये, क्वाज़्ी कहत सलाम करौ, 
जानै न सलाम, जाने राम गाढ़े पाँव है ॥ 


इस घनाक्षरी के नीचे सीतारामशरण भावानप्रसाद का एक 
नोट है:--- 

यह प्रभाव देख कर के ब्राह्मणों के हृदय में पुन: मत्सर उत्पन्न 
हुआ। वे सब काशीराज्ञ को भी श्री कबीर जी के वश में जान कर, 
बादशाह सिकंदर लोदी पास जो आगरे से काशी जी आया था 
पहुँचे । श्री कबीर जी की मा को भी मिला के साथ में लेके मुसलमानों 
सहित बादशाह की कचहरी में जाकर उन सब ने पुकारा कि कबीर 
शहर भर में उपद्रव मचा रहा है आदि” 

इससे ज्ञात होता है कि जब सिकंदर लोदी आगरे से काशी आया, 
उस समय वह कब्रीर से मिला | इतिहास से ज्ञात होता है कि सिकंदर 
लोदी विहार के हुसेनशाह्‌ शरकी से युद्ध करने के लिए आगरे से 
काशी आया था। जान व्रिग्स के अनुसार यह्‌ घटना हिजरी ९०० 
[ अर्थात्‌ सन्‌ १४९४ ] की है ।९ है 


१-भक्तमाल, पृष्ठ ४७७० 
२ प00552॥ 504 50079 ३3९८०09॥8)9 एपं 8 ध॥9 
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यदि कबीर सन १४९४ में सिकंदर लोदी स मिले होंगे तो वे 
उस समय बील के अनुसार केबल ४ वर्ष के रहे होंगे। उस समय 
उनका इतनी प्रसिद्धि पाना कि वे सिकंदर लोदी की अप्रसन्नता के 
पात्र बन सकें, सम्पृर्णतया असम्भव है। अतएव बील के द्वारा दी 
हुई तिथि श्रमात्मक है । 

वी० ए० स्मिथ ने कबीर की काई निश्चित तिथि नहीं दी | वे 
अन्‍्डरहिल हारा दी हुई तिथि का उल्लेख मात्र करते हैं। बह तिथि 
है सम १४४० से १५१८ (अर्थात संवत १४९७ से १५७५ )। यह 
समय सिकन्दर ज्ञादी का समय है और कबीर का इस समय रहना 
प्रामाणिक है । 

अत: कबीर की जन्म तिथि किसी न भी निश्चित प्रकार से नहीं 
दी। बाबू श्यामसुंदर दास के अनुसार प्रचलित दोहे के आधार पर 
जेष्ठ पूर्णिमा, चन्द्रवार संवत १४५६ और अनुराग सागर के आधार पर 
जष्ठ अमावस्या संबत १५५५ कबीर की जन्म तिथि है। जेष्ठ पूर्णिमा 
संबत १४५६ को चन्द्रवार नहीं पड़ता अतण्व यह तिथि अनिश्चित 
है। एसी परिस्थिति में हम कबीर की जन्म तिथि जेष्ठ अमाबस्या 
णा #6व78 0० मञं5 400९0078, ७05820 (6 (०४08९४५७ ६0 ॥९6€६ 
ग्राए; बाते धा8 (छ० बाएं ०6 वत छांडीा( ९१९) ०तदचा 
2 3 89० तांशरथाप ]8 ००5७ ( 27 ॥9]68 ) ॥०ा 302६8. 

प्रांक्घणए ० पाल सिंड€ 0 फढ चिगरगाएररतेबा रि0फढवी 
[043 97 7० छिमंध88, भैं, हि, 8. 5. ॥.07007 (829) 
7986 577-72, 

4. शीा55 एाठेटागा) 020९५ बजा 07 3४90ए 440 
(० 5]8 ,ति& ए5९त (० 96 9028८८0 92४६ए<८ा ]380 थात 440, 
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संबत १७०५० ही मानते हैं। कबीरपंथियों में भी जेठ बरसाइत 
सं० १४५५८ मान्य है जो अनुराग सागर द्वारा स्पष्ट की गई है। 

कबीर की शृत्यु की तिथि भी संदिग्ध ही है । 

इस सम्बन्ध में भक्तमाल में यह दोहा है:-८ 

पन्द्रह से उनचास में, मगहर कीन्हां गौन । 
अगहन सुदि एकादशी, मिले पौन में पौन ॥* 

इसके अनुसार कबीर की रूत्यु सं० १५४८ में हुई । कवीरपंथियों 

में प्रचलित दोहे के अनुसार यह तिथि सं० १५७५ कही गई है:-- 
सम्बत्‌ पन्‍द्रह से पछत्तरा, कियो मगहर को गौन । 
माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पोन॥ * 

सिकन्दर लोदी सन. १४९४ ( संवत्‌ १ ०५१ ) में कबीर स मिला 
था ।* अतएव भक्तमाल के दोहे के अनुसार कबीर की मृत्यु तिथि 
अशुद्ध है। कबीर की मत्यु सम्बत ५००५१ के बाद ही मानी जानी 
चाहिए। 

नागरी प्रचारिणी सभा से कबीर-ग्रंथावली का सम्पादन सं० 
१०५६१ की हस्तलिखित प्रति के आधार पर किया गया है ।४ इस 
प्रति में वे बहुत से पद और साखियां नहीं हैं जो ग्रंथ साहब में संक- 
लित है। इस संबंध में वावू श्यामसुंदरदास जी का कथन हैः-- 
«इससे यह्‌ मानना पड़ेगा कि या तो यह संबत्‌ १०६? वाली प्रति 
अधूरी है अथवा इस प्रति के लिखे जाने के १०० वर्ष के अंदर 
बहुत भी साखियाँ आदि कब्रीरदास जी के नाम से प्रचलित हो गई 
थीं, जो कि वास्तव में उनकी न थीं। यदि कवीरदास का निधन संवत्‌ 





१ भक्तमाल सटीक, एष्ट ४७७४. 
२ कबीर कसौटी 
३. पांब्रागए रण पाल हि 00. 06 ाणिाभा॥€तेगधा 
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१५७५ में मान लिया जाता है तो यह बात असंगत नहीं जान पड़ती 
कि इस प्रति के लिखे जाने के अनंतर १४ वर्ष तक कबीरदास जी 
जीवित रहे और इस बीच में उन्होंने और बहुत से पद बनाए हों जो 
ग्रंथसाहूब में सम्मिलित कर लिए गए हो ।?* 

बाबू साहब का यह सत समीचीन जान पड़ता है। कबीरपंश्रियों 
के विचार से साम्य रखने के कारण मखत्यु तिथि सं० १५७५ ही मान्य 
है । इस प्रकार कबीर की जन्मतिथि सं० १४५५ और मृत्यु तिथि सं० 
१७७५ ठहरती है । इसके अनुसार वे १२० बष तक जीबित रहे । 


कबीर की जाति में भी अभी तक संदेह है। कबीरपंथी तो उन्हें 
जाति से परे मानते हैं ।* किन्तु किम्ब्रदंती है कि वे एक त्राह्मणी 
विधवा के पुत्र थे। बिधवा-कन्या का पिता श्री रामानन्द का बड़ा 
भक्त था। एक बार श्री रामानन्द उस विधवा-कन्या के प्रणाम करने 
पर उसे 'पुत्रबती? होने का आशीर्वाद दे बैठे | ब्राह्मण ने जब अपनी 
कन्या के विधवा होने की बात कही तब भी रामानन्द ने अपना 
वचन नहीं लोटाया । आशीर्वाद के फल-स्वरूप उस विधवा-कन्या के 
एक पुत्र हुआ जिसे उसने लोकलाज के डर से लहरतारा तालाब के 
किनारे छिपा दिया। कुछ देर वाद उसी रास्ते से नीरू जुलाहा अपनी 
नवविबाहिता स्त्री नीमा को लेकर जा रहा था। नवजात शिश्यु का 
सोन्दर्य देखकर उन्होंने उसे उठा लिया और उसका अपने पुत्र के 
समान पालन किया, इसीलिए कबीर जुलाहे कहलाए, यद्यपिवे एक 
ब्राह्मग विधवा के पुत्र थे । 

महाराज रघुराजसिंद की “भक्तमाला रामरसिकाबलीं”? में भी 
इस घटना का उल्लेग्ब है पर कथा में थोड़ा सा अन्तर आ गया है ।३ 

4. कबीर अंधावली, भूमिका, एछ २१ 

२. है ग्रनाम अविचल अ्रविनाशी, अकह पुरुष सतलोक के वासी ॥ 

---श्री कबीर साहब का जीवन चरित्र (श्री जनकलाल) नरसिंहपुर (१६०९) 

३, रासानन्द रहे जग स्वामी । ध्यावत निसदिन अश्रन्तरयामी ॥ 
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कुछ कबीरपँथियों का मत है कि कबीर त्राह्मण की विधवा-कन्या के 
पुत्र नहीं थे, वरन रामानन्द क आशीवाद के फल-स्वरूप व उसकी 
हथेली से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए वे कर बीर ( हाथ के पुत्र ) अथवा 


(कर बीर का अपन्रेश) कबीर कहलाए। वात जो भी हो, कबीर का 
जन्म जनश्रति त्राह्मण-कन्या से जोड़ती है। किन्तु प्रश्न यह है कि 
यदि कबीर विधवा की सन्‍्तान थ्रे तो यह बात लोगों को ज्ञात केसे 
हुई ? उसने तो कबीर की लहरतारा के समीप छिपा कर रख दिया 
था। और यदि ब्राह्मण-विधवा को वरदान देने की वात लोग जानते 
श्रेतो उस विधवा ने अपने बालक को छिपाने का प्रयत्न ही क्यों 
किया ? रामानन्द के आशीवाद से तो कलझ्ड-कालिका की आशंका भी 
नहीं हो सकती थी। इस प्रकार कबीर को यह कलंक-कथा निर्मूल 
सिद्ध होती है। इस कथा के उद्गम के तीन कारण हो सकते हैं.। 
प्रथम तो यह कि इससे रामानन्द्‌ के प्रभुत्व का प्रचार हाता है। वे 
इतने प्रभावशाली थे कि अपने आशारर्वाद से एक विधवा-कन्या 
के उदर से पुत्रोत्पत्ति कर सकते थे। दूसरा कारण यह हो सकता 


तिनके डिग विधवा एक नारी। सेवा करें बढ़ो श्रमधारी ॥ 
प्रभु एक दिन रह ध्यान लगाई। विधवा तिय तिनके ढिग आई ॥ 
प्रभुहिं कियो वंदन विन दोषा। प्रभु कह पुत्रवती भरि घोषा ॥ 
तब तिय अपनो नाम बखाना | यह विपरीत दियो बरदाना ॥ 
स्वामी कहयो निकसि मुख आ्रयो । पुत्रवती हरि तोहिं बनायो 0॥ 
ह्वे है पुत्र कलंक न लागो । तब सुत हेंहे हरि अनुरागी ॥ 
तब तिय-कर फुलका परि आयो। कछु दिन में ताते सुत जायो ॥। 
ज्ञनत पुत्र नभ बजे नगारा। तदपि जननि उर सोच अपारा ॥। 
सो सुत ले तिय फेंक्यो दूरी । कढ़ी जुलाहिन तहेँ एक रूरी । 
सो बालकहिं अनाथ निहारी | गोद राखि निज भवन सिधारी ॥ 
ज्ञालन पालन किय बहुभोंती | सेयो सुतहि नारि दिन री ॥ 


--भक्तमाला। रामरसिकावलो 
रच 
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| कि कबीर के पंथ में बहुत से हिन्दू भी सम्मिलित थे। अपने गुरु 
को जुलाहा की हीन ओर नीच जाति से हटा कर वे उनका सम्बन्ध 
पतित्र ब्राह्मग जाति से जोड़ना चाहते थे । और तीसरा कारण यह 
है कि कुछ कट्गर हिन्दू ओर मुसलमान जो कबीर की घा्मिक 
उच्छ डूलता से छुठ्व थे वे उन्हें अपसानित और कलंकित करने 
के लिए उनके जन्म का सम्बन्ध इस कलंक-कथा से घोषित करना 
चाहते थे । 

कबीर के जन्म-सम्बन्ध में प्राप्त हुए कुछ प्रमाणों से यह स्पष्ट 
होता है कि वे ब्राह्मणा-विधवा की संतान न होकर मुसलमानी कुल में 
ही पैदा हुए थे । सब से अधिक प्रामाणिक उद्धरण हमें आदि श्री 
गुरुपंथ साहब में मिलता है । उक्त अंथ में श्री रैदास के जो पद 
संग्रहीत है, उनमें एक पद इस प्रकार है :-- 

मलारबाणीभगतरवबिदासजी की 

? डासतिगुरप्रसाद ॥... ... ... ...॥ ३ ॥ १॥ 


। 


मलार बाणी भगत रव्रिदास जी की 

थृ डो सतगुरू प्रसादि हैं" «०० ००० #ह* #*+ ३++ +++ ०० ००० **॥३॥१॥ 
मलार ॥ हरि जपत तेऊ जनां पदम कव्लासपति ता सम तुलि नहीं आन 
काऊ । एक ही एक अनेक अनक होहि बिसथरिडाआनरे आन भरपूरि सोऊ ॥ 
रहाउ ॥ जाके भगवतु लेखीअं अवरू नहीं पखवीअर तास की जाति आछोप 
छीपा ॥ बिश्रास यहि लेखीअ सनक महि पेखीअ नाम की नामना सपत 


दीपा ॥१॥ जाक ड्ीदि बकरीदि कुल गऊ रे बधु करहि मानीअहि सेख सहीद ; 


पीरा ॥ जाके बाप वैसी करी पूत अ्सी सरी तिह रे लोक परसिध कबीरा ॥२॥ 
जाके कट॒म्ब के ढेढ़ सभ ढोर ढोवंत फिरहि अ्रजहु बनारसी आसपासा ॥ 
अचार सहित विश्र करहि इंडड्‌ ति तिनि तने रविदास दासानदासा ॥३॥२ 
--श्रादि श्री गुरुअ्ंथसाहिब जी, प्रष्ट &&८ 
भाई मोहन सिंह वैद्य, तरनतारन ( अमृतसर ) 
१७ अगस्त १६२७, बुधवार 
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मलार ॥ हसरिजपततेऊजनांपद्मकवलासपतितासमतुलिनहींआन- 
कोऊ॥ एकहीएकअनेकअनेकहोदिवरिसथरि शोआनरेआनभर पूरिसोऊ ॥ 
रहाउ ॥ जाकैसागवतुलेखीओंअवरुनही पेखी ओ तासकी जातिआलछो पछी पा । 
बिआसमहिलेखीओसनकमहिपेखीओनासकीनामनासपतदी पा ॥ १॥ 

जाकेडीदिवकरीदिकुलगऊरेबधुकरहिसानी अहिसे ख सही द पी रा॥ जाके 
बापबैसी करी पूतअऔ सी सरी तिहू रेलो कपरसिध की रा ॥ २! जाकेकुट्ुम्त्रकेढेढ 
सबठोरढोबंतफिरदिअजहुँवनारसी आसपासा।आचारमसहितविप्रकरहिडड- 
उ तितिनितनैरविदासदासानुदासा ॥ ३॥ २॥ 

शैदास के इस पद में नामदेव, कबीर और स्वयं रैदास का परिचय 
दिया गया है। नामदेव छीपा ( दर्जी ) जाति के थे। कबीर जाति के 
मुसलमान थे जिनके कुल में इंद बकरीद के दिल गऊ का बंध होता था 
जो शेख शहीद और पीर को मानते थे | उन्होंने अपने बाप के विपरीत 
आचरण करके भी तीनों लोकों में यश की प्राप्ति की । रैदास चमार 
जाति के थे जिनके वंश में मरे हुए पशु ढोये जाते हैं और जो बनारस 
के निवासी थे। 

आदि श्री गुरु ग्रंथ के इस पद के अनुसार कबीर निश्चय ही 
मुसलमान वंश में उत्पन्न हुए थे । आदि ग्रंथ का सम्पादन संवत्‌ १६६१ 
में हुआ था। सिक्‍खों का धार्मिक ग्रंथ होने के कारण इसके पाठ में 
अखुमात्र भी अंतर नहीं हुआ । निर्देशित आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब 
गुरुमुखी में लिखे हुए इसी ग्ंथ की अविकल प्रति है।' इस प्रकार 


+१ इस दशा और ब्रुटि को देखते हुए श्री सतगुरु जी की प्रेरना से यदि 
सेवा करने का ज्‌ तसाह दास को हुआ और आदि में भेटा भी अती अलप 
लागत से भी बहुत कम रखने का द्विड़ विचार और ओ्रेसा ही वरताव कीया 
गया । फिर यहि विचार हुआ कि शब्द के स्थान शब्द तथा और द्िंदी शब्द 
या पद हिंदी की लेखन श्रणाली के अनुसार लिखे जायें या यथा तथ्य 
गुरुसुखी के अनुसार ही लिखे जावें ? इस पर बहुत विचार करने से यही 
निश्चय हुआ कि महान पुरुषों की तफ़ से जो अक्तरों के जोड़ तोड़ मंत्र रूप 

३] 


कबीर का रहस्यवाद 


यह्‌ प्रति और उसका पाठ अत्यन्त प्रामाणिक है। इस प्रमाण का 
आवार श्री मोहनसिंह ने भो कबीर की जाति के निणंय करने में 
लिया है |" 

दूसरा प्रमाण सद्गुरु गरीबदासजी साहिब की वाणी* से 
प्राप्त होता है। इसमें 'पारख का अंग? ॥८२॥ के अंतर्गत कबीर 
साहब का जीवन चरित्र दिया हुआ है। प्रारम्भ में ही लिखा! 
हुआ है :-- 

गरीब सेवक हाय करि ऊतरे 

इस प्रथ्वी के मांहि 

जीव डघारन जगत गुरु बार बार बलि जांहि ॥३े८०॥ 

गरीब काशी पुरी कस्त किया, उतरे अधर उधार । 

मोमन को मुजरा हुआ, जंगल में दीदार ॥ ३८१ ॥ 

गरीब केटि किरण शशि भान सुधि, आसन अधर बिसान । 

परसत पूरण बह्य कूं, शीतल पिंडरु प्राण ॥ झेफर ॥ 


दिव्य वाणी में हुआ करते हैं उनके मिलाप में कोई अ्मोघ शक्ती होती है 
जिसके। सव साधारण हम लेग नहीं समझ सकते । परन्तु उनके पठन पाठन 
में यथा तथ्य उच्चारन से हा पूर्ण सिद्धि, प्राप्त हे। सकती है । इसके सिवाय 
यह भी है कि श्री गुरू अन्थ साहिब जी के प्रतिशत ८० शहद ऐसे हैं जा 
हिंदी पाठक ठीक-ठोक समझ सकते हैं। इस विचार अनुसार ही यह हिन्दी 
बीड़ गुरमुखी लिखत अनुसार ही रखी गई है अर्थात केवल गुरमुखी से अक्षरों के 
स्थान हिन्दी (देव नागरी) अक्षर ही क्रिये गये हैं-- 
वही ग्रंथ, प्रकाशक की विनय, एुष्ठ $ 
4. रिउणा--त5 संठ्डा०ए09, 9 ०५वाग 578 00: 
0७08. रिक्वा)॥ 270 5075, 076 93+ 
२ श्रो सदूयुरूु गरीबदास जी साहिब की वाणी 
सम्पादक अजरानंद गरीबदासी रमताराम 
आर्य सुधारक छापाखाना, बढ़ोदा 
उ्ट 
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गरीब गाद लिया मुख चू'ब्रि करि, हम रूप कलकंत । 

जगर मगर काया करे, दमके पदभ अनंत ॥ दे८रे ॥ 

गरीब काशी उम्रटी गुल भया, मों मन का घर घेर । 

कोई कहै ब्रह्म विष्णु हैं, कोई कहै इन्द्र कुबेर! ॥ रे८७ ॥ 
इस उद्धरण से यह ज्ञात होता है कि कब्रार ने काशी में सीधे मुसलमान 
( मोमिन ) ही को दर्शन देकर उसके घर में जन्म ग्रहण क्रिया। ओर 
सोमिन ने शिशु कबीर का मुंह चूम कर उसके अलौकिक रूप के दर्शन 
किये । इस अवतरण से भी कवार की ब्राह्मण विधवा से उत्पन्न होने 
की किम्बदंती ग़लत हो जाती है। सदगुरु गरीबदास जी साहिब 
की बाणी भी प्रामाणिक ग्ंथ माना जाना चाहिए क्योंकि वह संबत्‌ 
१८६० की एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति के आधार पर प्रकाशित 
किया गया है ' । 

इन दो प्रमाणों से कबीर का मुसलमान होना स्पष्ट है । इन्होंने 
अपनी जुलाहा जाति का परिचय भी स्पष्ट रूप से अनेक स्थानों पर 
दिया है:-- 

$ तननां बुननां तज्या कबीर, राम॑ नाम लिखि लिया सरीर ॥3 

२ जुलहे तनि बुनि पांन न पावल, फारि बुनी दस ठांई' हो* ॥ 


$ वही ग्रंथ, एप्ठ १६६. 

२- यह ग्रंथ साहिब हस्तलिखित विक्रम संवत्‌ १८६० मित्ति चैसाख 
मास का लिखा हुवा मेरे को मुकाम पिलाणा जिल्ला रोहतक में मिला हुआ 
जैसा का तैसा छापा है जिसको असल लिखा हुवा अंथ साहिब देखना हो वह 
बढ़ोदे में श्री जुम्मादादा। व्यायाम शाला प्रो० साणेकराव के यहां कायम के 
लिये रखा गया है से सब वहां से देख सकते हैं--- 

अजरानंद गरीब दासी 
--घाणी की प्रस्तावना 
३ कबीर ग्रन्थावली (नागरी प्रचारणी सभा) इं०प्रेस० प्रयाग १६ २८, पृष्ठ ६२ 
हा वही पृष्ठ १०७ 
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्ण 


जाति जुलाहा मति कौ धीरे, 
हरपि हरपि गुण रमे कबीर ॥' 
४ त--बरौँह्मण में कासी का जुलाहा, 
चीन्हि न मोर गियाना ।* 
* जाति जुलाहा नॉम कबीरा, 
बनि बनि फिरों उदासी ।3 
कहत कब्रीर मोहि भगत उमाहा, 
कृत करणीं जाति भया जुलाहा ॥४ 
७ ज्यू' जल में जल पेसि न निकसे, 
यू' ढरि मिल्या जुलाहा ।" 
८ गुरु प्रसाद साथ की संगति, 
जग जोतें जाइ जुलाहा ॥$ 
कबीर के छुटठवें उद्धरण से तो यही ध्वनि निकलती है कि पूष 
कर्मानुसार ही उन्हें जुलाहे के कुल में जन्म मिला । “भया” शब्द 
इस अथे का पोषक हैं। 
कबीर बचपन से ही धर्म की ओर आकर्षिक थे। वे भजन गाया 
करते थ्रे और लोगों को उपदेश दिया करते थे पर 'निगुरा? ( बिना गुरू 
के ) होने के कारण लोगों में आदर के पात्र नहीं थे और उनके भजनों 
अथवा उपदेशों का भी कोइ सुनना पसंद कहीं करता था। इस कारण 
वे अपना गुरु ख्वोजन की चिन्ता में व्यस्त हुण। उस समय काशी में 
रामानन्द की बड़ी प्रसिद्धि थी | कबीर उन्हीं के पास गये पर कबीर के 


लक 


| वही पृष्ठ $ २८ 
२ रे > ७३ 
डे डे क जब 
है. 3 । 
5 हर » रे२) 
दर मा कर पक 
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मुसलमान होने के कारण उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार 
नहीं किया। वे हताश तो बहुत हुए पर उन्होंने एक चाल सोची 
प्रात:काल अंधेरे ही में रामानन्द पंचगह्जा घाट पर नित्य स्नान करन क 
लिए जाते थे । कबीर पहले से हो उनके रास्ते मं घाट को 
सीढ़ियों पर लेट रहे । रामानन्द जैसे ही स्तानाथ आए बेस ही उनके 
पैर की ठोकर कबीर के सिर में लगी। ठाकर लगने के साथ ही 
रामानन्द के मुख से पश्चात्ताप के रूप में 'राम'राम! शब्द निकल 
पड़ा। कबीर ने उसी समय उनके चरण पकड़ कर कहा कि महाराज, 
आज से आपने मुझे राम नाम से दीक्षित कर अपना शिष्य बना लिया। 
आज से आप मेरे गुरु हुए । रामानन्द ने प्रसन्न हो कबीर को 

लगा लिया । उसी समय से कबत्रीर रामानन्द के शिष्य कहलाने लगे। 
बावू श्याम सुन्दरदास ने अपनी पुस्तक कवीर ग्रन्थावली में लिखा 
है :-- 

“क्रेबल किंवदंती के आधार पर रामानन्द को उनका गुरु मान 
लेना ठीक नहीं। यह किंवदंती भी ऐतिहासिक जाँच के सामने 
ठीक नहीं ठहरती । रामानन्द जी की मृत्यु अधिक से अधिक देर 
में मानने से संवत १४६७ में हुई, इससे १४ या १५ बष पहले भी 
उसके होन का प्रमाण विद्यमान है। उस समय कब्रीर की अवस्था 
११ वर्ष की रही होगी, क्‍योंकि हम ऊपर उनका जन्म १४५६ 
सिद्ध कर आए हैं। ११ वर्ष के बालक का घूम फिर कर उपदेश 
देने लगना सहसा ग्राह्मय नहीं होता। ओर यदि रामानन्द जी की 
मृत्यु संबत्‌ १४५२-५३ के लगभग हुई तो यह किंवदंती भ्कूठ ठहरती 
है; क्योंकि उस समय तो कबीर को संसार में आने के लिए अभी 
तीन चार वष रहे होंगे ।” ' 

बावू साहिब ने यह नहीं लिखा कि रामानन्द की मृत्यु की तिथि 
उन्होंने किस प्रामाणिक स्थान से लो है। नाभादास के भक्तमाल की 


$ कबीर अंथावली, भूमिका एष्ठ २५ । 
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टीका करनेवाले प्रियादास के अनुसार रामानन्द की म्रत्यु सं० १५०५ 
विक्रमी में हुई इसके अनुसार रामानन्द की मृत्यु के समय कबीर 
की अवस्था ४९ वर्ष की रही होगी। उस अवस्था में या उसके 
पहले कबीर क्‍या कोई भी भक्त घरम-फिर कर उपदेश दे सकता है 
ओर रामाननद का शिष्य बन सकता हैे। फिर कबीर न 
लिखा है :-- 

काशी में हम प्रगट भये हैं रामानन्द चिताए। ( कबीर परिचय ) 

कुछ बिद्वानों का मत है कि शेख तक़ी कबीर के गुरु थे । १ 
पर जिस गुरु को कबीर इंश्वर से भी बड़ा मानते थे उस गुरु शेख 
तक़ी के लिए ऐसा वे नहीं कह सकते थे :-- 

घट घट है अ्रविनासी सुनहु तको तुम शेख. (कबीर परिचय) 

हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि वे शेख़ तक़ी के सत्सज्ञ में रहे 
हों और उनसे उनका पारस्परिक व्यवहार हो ! 

कबीर का विवाह हुआ था अथवा नहीं, यह सन्देहात्मक है । 
कहते हैं कि उनकी स्त्री का नाम लोई था | वह एक बनखंडी वैरागी 
की कन्या थी | उसके घर पर एक रोज़ सनन्‍तों का समागम था। 
कचीर भी वहाँ थे। सब सन्‍तों को दूध पीने को दिया गया । सबने 
तो पी लिया, कबीर ने अपना दूध रखा रहने दिया। पूछने पर उन्होंने 
उत्तर दिया कि एक सन्‍त आ रहा है, उसके लिए यह दूध रख 
दिया गया है । कुछ देर में एक सन्‍त उसी कुटी पर पहुँचा । सब लोग 
कबीर की शक्ति पर मुग्व हा गये । लोई तो भक्ति स इतनी विहल 
हो गई कि वह इनके साथ रहने लगी | कोई लोई को कबीर की 
स्त्री कहते हें, कोई शिष्या | कबीर ने निस्सन्देह लोई को सम्बोधित 
कर पद लिखे हैं | उदाहरणार्थ :-- 


कहत कबीर सुनहु रे लाई 
हरि बिन राखन हार न कोई (कबीर ग्ंथावली पट ११८) 
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सम्भव है, लोई उनकी स्त्री हो पीछे सनन्‍्त-खभाव से उन्होंने ड्स 
शिष्या बना लिया हो । उन्होंने अपने गाह स्थ-जीवन के विषय में भी 
लिखा है:-- 
नारी तौ हम भी करी, पाय। नहीं विचार 
जब्र जानी तब परिहरी नारी बड़ा विकार (सत्य कबीर की साखी एृष्ठ १३) 
कहते हैं, लोई से इन्हें दी सन्‍्तान थीं । एक पुत्र था कमाल, ओर 
दूसरी पुत्री थी कमाली।जिस समय ये अपने उपदेशों से प्रसिद्धि 
प्राप्त कर रहे थे उस समय सिकंदर लोदी तख्त पर बैठा था । उसने 
कबीर के अलौकिक ऊृत्यों की कहानी सुनी । उसने कबीर को बुलाया 
ओर जव उसने कबीर को स्वयं अपने को ईश्वर कहते पाया तो क्रोध में 
आकर उन्हें आग में फेक़ा, पर वे साफ़ बच गये, तलवार से काटना 
चाहा पर तलवार उनका शरीर बिना काटे ही उनके भीतर से निकल 
गई । ताप से मारना चाहा पर तोप में जल भर गया। हाथी सेचिराना 
चाहा पर हाथी डर कर भाग गया । 
ऐसे अलोकिक कृत्यों में कहाँ तक सत्यता हैं, यह संभवत: कोई 
विश्वास न करे पर महात्मा या संतों के साथ ऐसी कथाओं का 
जोड़ना आश्चर्य-जनक नहीं है । 
मृत्यु के समय कबीर काशों से मगहर चल आए थे। उन्होंने 
लिखा है:-- 
सकल जनम शिवपुरी गँवाया 
मरति बार मगहर उठि घाया ( कबीर परिचय ) 
यह विश्वास है कि काशी में मरने से मोत्त मिलता है, मगहर में 
मरने स नक । पर कवीर ने कहा:-- 
जौ काशी तन तजै कबीरा 
तौ रामद्दि कौन निद्दारा ( कबीर परिचय ) 
_ बे तो यद् चाहते थे कि यदि मैं सच्चा भक्त हूँ तो चाहे काशी में 
मर्ूँ चाहे मगहर में, मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। यही विचार कर वे 
८३ 
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सगहर चले गये । उनके मरने के समय हिन्दू मुसलमानों में उनके शव 
के लिए झगड़ा उठा। हिन्दू दाह-कर्म करना चाहते थे और मुसलमान 
गाड़ना चाहते थे। कफ़न उठाने पर शब के स्थान पर फूल-राशि 
दिखलाई पड़ी जिसे हिन्दू मुसलमानों ने सरलता से अर्ध भागों में 
विभाजित कर लिया | हिन्दू ओर मुसलमान दोनों सनन्‍्तुष्ट हो गये। 
कविता की भाँति कवीर का जीवन भी रहस्य से परिप्रण है । 


जप 


ग 


कबीर की कविता से सम्बन्ध रखने बाले हठयोग और सूफ़ी मत में 
प्रयुक्त कुछ विशिष्ट शब्दों के अथः-- 
( अ )-हठयोग 
१-अबधू 

यह अबधूत का अपभ्रश है। जिसका अथ है, जो संसार से 
बैराग्य लेकर संसार के वन्‍्धन से अपने को अलग कर लता हे । 

यो विलंध्याश्रमान वर्णान्‌ अस्मन्येव स्थित: भ्मान | 

अति वर्णाश्रमी योगी अवधूत: स उच्यते ॥ 

ऐसा भी कहा जाता है कि यह नाम रामानन्द ने अपने अनुयायि- 
यों और भक्तों को दे रक्‍खा था क्योंकि उन्होंने रामानुजाचाये के 
कर्मकाण्डों की उपेक्षा कर दी थी । 
२-अमृत 


ब्रह्मस्ध्र में स्थित सहख-दल-कमल के मध्य में एक योनि है । उसका 
| मुख नीचे को ओर है । उसके मध्य में चन्द्राकार स्थान है. जिससे 
| सद्दैव अम्रत का प्रवाह होता है । यह इडा नाड़ी द्वारा बहता है और 
| मनुष्य को दीर्घायु बनाने में सहायक होता है। जो प्राणायाम के 
साधनों से अनभिज्ञ हैं, उनका अमृत-प्रवाह मृलाधार-चक्र में स्थित 
सूयये द्वारा शोषण कर लिया जाता है। इसी अम्रत के नष्ट होने से 
शरीर वृद्ध बनता है | यदि .अभ्यासी इस अम्रत का प्रवाह कण्ठ को 
बंद्‌ कर रोक ले तो उसका उपयोग शरीर की बृद्धि ही में होगा । उसी 
अमृत-पान से वह अपने शरीर को जीवन की शक्तियों से पूर्ण कर 
लेगा और यदि तक्तक भी उसे काट ले तो उसके शरीर में विष का 
संचार न होगा । 
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३-अनाहद 
योगी जब समाधिस्थ होता है तो उसके शून्य अथवा आकाश 
( त्रह्मरंध्र के समीप के वातावरण ) में एक प्रकार का संगीत होता है. 
जिससे वह मस्त होकर इश्वर की ओर ध्यान लगाये रहता है । इस 
शब्द्‌ का शुद्ध रूप अनाहत है | यह त्रह्म रंध में निरंतर होता रहता हे । 
४-इला ( इडा ) 
मेरूदण्ड के बाएँ ओर की नाड़ी जिसका अन्त नाक के दाहिने 
ओर होता है । 
५-कहार ( पांच ) 
पांच ज्ञानेन्द्रियाँ । 
आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा । 
६-काशी 
धआज्ञा-चक्र के समीप इडा (गंगा या वरना ) ओर पिंगला 
( यमुना या असी ) के मध्य का स्थान काशी ( वाराणसी ) कहलाता 
है। यहाँ विश्वनाथ का निवास है। 
इडा हि पिंगला ख्याता बाराणसीति होच्यते 
वाराणसी तयोम॑ध्ये विश्वनाथोंत्र भाषितः 
( शिवसंहिता, पंचम पटल, श्लोक १०० ) 


७-किसान ( पंच ) 
शरीर में स्थित पंच प्राण 
उदान, प्रान, समान, अपान आर व्यान । 
उदान--मस्तिष्क में 
प्रान--हछदय में 
समान--नाभि में 
अपान--खुद्य स्थान में 
व्यान--समस्त शरीर में 
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८-खसम 
सत्पुरुष ( देगिए माया की विवेचना ) 
हे -गंगा 
इडा नाड़ी ही गद्जा के नाम से पुकारी जाती है। कभी कभी इसे 
बरना भी कहते हैं। इस नाड़ी से सदैव अम्रत का प्रवाह होता है। 
यह आज्ञा-चक्र के दाहिने ओर जाती है । 
१०-गगन 
( शून्य देखिए ) 
११-घट 
शरीर 
१२-चन्द 
. अह्यरंश्र में सहस्बदल कमल है। उसमें एक योनि है जिसका मुख 
नीचे की ओर है। इस योनि के मध्य में एक चन्द्राकार स्थान है, 
जिससे सदैव अम्गत प्रवाहित होता है। यही स्थान कबीर ने चन्द्र के 
नाम से पुकारा है। 
१३-चरखा 
काल-चक्र, ( देखिये प्रष्ठ ४७ ) 
१४-चोर (पंच) 
पंच विकार 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, सद्‌ । 
१५-जप्नुना 
पिंगला नाड़ी का दूसरा नाम जमुना है। इसे “असी! भी कहते 


हैं। यह आज्ञा-चक्र के बाएँ ओर जाती है। 
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१९-जना (तीन) 

तीन गुण-- 

सत, रज, तम 
१७-तरूवर 

मेरुदण्ड 
१८-त्रिकुटी 

भोंहों के मध्य का स्थान 
१९-ढाई 

पन्चीस प्रकृतियाँ 
२०-धनुष 

( देखिये त्रिकुटी ) 
२९--नागिनी 

मूलाधार-चक्र की योनि के मध्य में विद्युल्ता के आकार की सप 
की भाँति साढ़े तीन बार मुड्डी हुई कुण्डलिनी है जो सुपुम्णा नाड़ी के 
मुख की ओर है। यह ख्॒जात्मक शक्ति है और इसी के जाग्रत होने से 
योगी को सिद्धि प्राप्ति होती है। 


२२--पंच जना 
अद्वैतवाद के अनुसार विश्व केवल एक तत्व में निहित है-- उस 
तत्व का नाम है परत्रह्म । सृष्टि करने की दृष्टि से उसका दूसरा नाम 
है मूल प्रकृति | मूल प्रकृति का प्रथम रूप हुआ आकाश, जिसे अंग्रेज़ी 
में इधर (८७४८०) कहते हैं। आकाश (ईथर ) की तरंगों से बायु 
प्रकट हुई | वायु के संर्षण से तेज़ ( पावक ) उत्पन्न हुआ। तेज के 
संघर्षण से तरल पदाथ ( जल ) उत्पन्न हुआ जो अन्त में दृढ़ ( प्रथ्वी ) 
हो जाता है। इस प्रकार मूल प्रकृति के क्रमशः पाँच रूप हुए जो 
पद्मतत्त्वों के नाम से कहलाते हैं :-- 
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आकाश, वायु, तेज, जल और प्रथ्वी । 
थे पाँचों तत्त्व क्रमशः फिर मूल प्रकृति में लीन हो सकते हैं। 
प्रथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में ओर वायु फिर आकाश मं 
लीन हो सकता है और फिर अनन्त सत्ता का एक प्रशान्त साम्राज्य 
हो सकता है। यही अद्वैतबाद का सार-भूत तत्त्व है। प्रत्येक तत्त्व 
की पांच प्रकृतियाँ भी हैं। इस प्रकार पाँच तत्त्व की पच्चीस 
प्रकृतियाँ हो जाती हैं । वे क्रमशः इस प्रकार हैं :-- 


आकाश की प्रकृतियाँ-मन, बुद्धि , चित्त, अहंकार, अन्त:करण । 


वायु. ” ?!  प्रान, अपान, समान, उदान, व्यान । 
तेज ?”?” »”? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा । 
जल”. ” शब्द, स्पश. रूप, रस, गंध । 

प्रथ्थी ” ” हाथ, पैर, मुख, गुह्य , लिंग । 
२३-पिंगला 


मेरुदएड के दाहिने ओर की नाड़ी। इसका 
अन्त नाक के वाएँ ओर होता है । 

२४-प्रन 

प्राणायाम द्वारा शरीर की परिष्कृत वायु । 
२५--पनिहारी (पंच) 

पाँच गुण--शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध । 
२६-बंकनालि 

( नागिनी देखिए ) 
२७-महारस 

( अम्रत देखिए ) 
२८-मँदला 

( अनाहद देखिये ) 
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र्‌ ““पंट्चक्र 

सुपुम्णा नाड़ी की छः स्थितियाँ छः चक्रों के रूप में हैं। उन चक्रों 
के नाम हैं-- 

मूलाधार, स्वाधिप्ठान, मशिपूरक, अनाहत, विशुद्ध ओर अआज्ञा। 


मूलाधार चक्र गुह्य-स्थान के समीप 
. स्वाधिष्ठान चक्र. लिंग-स्थान के समीप 
मणिपूरक चक्र नाभि-स्थान के समीप 
अनाहत चक्र हृदय-स्थान के समीप 
विशुद्ध चक्र क्रण्ठ-स्थान के समीप 
आज्ञा चक्र दोनों भोंहों के बीच (त्रिकुटी में) 


प्रत्येक चक्र की सिद्धि योगी की दिव्य अनुभूति में सहायक 
होती है । 
३०--सुरति 

स्व्ृति का अपश्रंश है। जिसका अथ “अनुभव की हुई वस्तु का 
सद्वोध-( उस चीज़ को जगाने वाला कारण ) सहकार से संस्कार के 
आधीन ज्ञान विशेष है |! श्री माधव प्रसाद का कथन है कि सुरति 
'स्व॒रत! का रूप है जिसका तात्पय है अपने में लीन हो जाना। कुछ 
विद्वान इसे फ़ारसी के 'सूरत-इ-इलमिया”? का रूप बतलाते हैं | कबीर 
के 'आदि-मंगल? में सुरति का अथे आदि ध्वनि से ही लिया जा सकता 
है जिससे शब्द उत्पन्न हुआ है और ब्रह्माओं की सृष्टि हुई :-- 

4 “प्रथम सूति समरथ छियो घट में सहज उचार ।? 

२ तब समरथ के श्रवण ते मूल सुरति भे सार । 

शब्द कला ताते भई, पॉँच ब्रह्म अनुहार ॥ (आदि मंगल) 

३१-सुन्न 

ब्रह्मरंधका छिद्र जो ( ० ) बिन्दु रूप होता है। इसी से कु डलिनी 
का संयोग होता है | इसी स्थान पर ब्रह्म ( आत्मा ) का निवास है। 
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योगी जन इसी रंध्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इस छिद्र के छ 
दरबाज़ हैं, जिन्हें कंडलिनी के अतिरिक्त कोइ नहीं खाल सकता। 
प्राणायाम के द्वारा इसे बन्द करने का प्रयत्न योगी जन किया करते 
हैं। इससे हृदय की सभी क्रियाएं स्थिर हो जाती हैं । 
३२--सूय 

मूलाधार चक्र में चार दलों के बीच में एक गोलाकार स्थान है 
जिससे सदैव विष का स्राव होता है । इसी स्थान-विशेष का नाम 
सूर्य है जिससे निकला हुआ विष पिंगला नाड़ी द्वारा प्रवाहित हाकर 
नाक के दाहिनी ओर जाता है ओर मनुष्य को वृद्ध बनाता है। 
३३--सुपुम्ना 

इडा ओर पिंगला नाड़ी के बीच में मेरुदएड के समानान्तर नाड़ी । 
उसकी छ: स्थितियां हैं, जहां छः चक्र हैं । 


३४-+हंस 
जीव जो नब द्वार के पिंजड़े में बन्द रहता है । 
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(आ) सूकिमत 


ज़ात >।७ सिफ त «६० 


सूफ़ीमत के अनुसार अददद ( परमात्मा ) के दो रूप हैं। प्रथम 
है ज्ञात, दूसरा सिफ़त । जात तो “जानने वाले? के अथ में और सिक्रत 
जाना हुआ? के अर्थ में उयवह्गत होता है । अतएव जानने बाला प्रथम 
तो अल्लाह है और जाना हुआ है दूसरा मुहम्मद । ज्ञात और सिफ़्त 
की शक्तियाँ ही अनन्त का निर्माण करती हैं । इन शक्तियों के नाम हैं 
नज़ूल और उरूज | नज़्ल का तात्पय है लय होने से और उरूज का 
तात्पये है उत्पन्न अथवा विकसित होने से | नज़ल तो जात से उत्पन्न हो 
कर सिफ़त में अन्त पाती है और जउरूज रिफ्रत से उत्पन्न होकर ज़ात 
में अन्त पाती है । ज्ञात निषेधात्मक है और सिफ्रत गुणात्मक। ज़ात 
सिफ़त को उत्पन्न कर फिर अपने में लीन कर लेता है । मनुष्य की 
परिमित बुद्धि ज्ञात को सिक्रत से भिन्न, ओर सिफ़त को ज़ात से 
स्वतंत्र मानती है । 
हक 3» 

सभी धर्मों ओर विश्वासों का आधार एक सत्य है। उसे सूक्रीमत 
में .क़ कहते हैं । उसके अनुसार यह सत्य दो बस्नों से आच्छादित है। 
सिर पर पगड़ी और शरीर पर अंगरखा । पगड़ी रहस्य से निर्मित है 
जिसका नाम है रहस्यवाद | अंगरखा सत्याचरण से निमित है जिसका 
नाम है धम | वह सत्य इन वस्मों से इसलिए ढक दिया है जिससे 
अज्ञानियों की आँखें उसपर न पड़े या अज्ञानियों की आँखों में इतनी 
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शक्ति ही नहीं है कि वे उस देदीप्यमान प्रकाश को देग्च सकें । सत्य 
का रूप एक ही है पर उसका विवेचन भिन्न भिन्न भाँति से किया गया 
है । इसीलिये तो संसार में अनेक धर्मा की उत्पत्ति हुई । 


अहद ७५० ॥| 

केवल एक शक्ति-इेश्वर 
वहदत ८५०५ 

एकान्त अस्तित्व 
इश्क ७+« 

जब अहद अपनी वहदत का अनुभव करता है तो उसके प्यार 
करने की शक्ति उसे एक दूसरा रूप उत्पन्न करने के लिए बाध्य करती 
है । इस प्रकार प्रथम स्थिति में अहद आशिक़ बनता है ओर उसका 
उत्पन्न हुआ दूसरा रूप माशूक्क है । उत्पन्न हुआ अल्लाह का दूसरा रूप 
प्रेम में इतनी उन्नति करता है कि वह तो आशिक़ बन जाता है और 
अल्लाह माशुक्र | सूफ़ीमत में अल्लाह माशूक़ है और सूक्ती आशिक़ | 
बका ६? जीवन की पूर्णता ही को चक़ा कहते हैं। यह अल्लाह की 
वास्‍्तविक स्थिति है। मृत्यु के पश्चात्‌ प्रत्यके जीव को इस स्थिति में 
आना पड़ता है। जो लोग इंश्बर के प्रेम में अपने को भुला देते हें बे 
जीवन में ही बक्ा की स्थिति में पहुँच जाते हैं । 

शरियत ०»०)< ) 

तरीक़त <०2)० | कु 

हक़ीक़त ८४५४० सुफ़ीमत के अनुसार 'बक़ा, के लिए साधनाएँ 

मारिफ़त «3,» ) 

सितारा ४३०५ ) तारा १ 


महताब ५८०० | चन्द्र | 
अफ़ताब खा | सूये.. अल्लाह के प्रादुर्भाव के सात रूप 
सदनियत ७४७» ) खनिज । 


रे 
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हैवानात <»५।..० 


इन्सान ० मानव 
नासूत. «०१-७ मनुष्य अपने ही ज्ञान से इश्वर 
मलकूत «००9४ की प्राप्ति करने के लिए विकास 


) 

की इन पांच स्थितियों से होकर 

लाहूत. «>> 8 जाता है। प्रत्येक स्थिति उसे 

हाहूत.. ००४ 2 आगे की दूसरी स्थिति के योग्य 
बना देती है । इस प्रकार मनुष्य 
मानवीय जीवन के निम्नलिखित 
पांच आसनों पर क्रमशः आ- 
सीन होता जाता है--प्रस्येक 
का स्वभाव भी अलग अलग 
होता है । 

आदम /०! साधारण मनुष्य 

इन्सान ०७५४! ज्ञानी 

वली 2», प्रवित्र मनुष्य 

कुतुब «८5 महात्मा 

नबी «-« रसूल 


इनके क्रमशः पांच गुण हैं 


अम्मारा ४) इन्द्रियों के वश में 
लौवामा «४» प्रायश्चित करने वाला 
मुतमेन्ना :४०« काये के प्रथम विचार करने वाला 
आलिम (४५ जो मन, क्रम, वचन से सत्य है 
सालिम /« जो दूसरों के लिए अपने को समपिंत 
करता है। 
3: ॥ 


नवातात «30७७8 |।' वनस्पति 
| 
जबरूत ५»३$ रे 
| 
+ 


के मत 
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तत्व 
नूर 39 आकाश 
बाद ७५ बायु 
आतिश ८#४| तेज 
आवब थी जल 
खाक ०५७ प्र॒थ्वी 


इन तत्वों के अनुसार पांच इन्द्रियाँ भी हें 
१ बसारत «)५० देखने की शक्ति आँख 
२ समाअ्त -४«« सुनने की शक्ति कान 
३ नगहत. ».४४ साूंघने की शक्ति नाक 
४७ लज्ज़त ७८०४! स्वाद लेने की शक्ति जीभ 
५ मुस ०» स्पश करने को शक्ति त्बचा 
इन्हीं इन्द्रियों के द्वारा रूह मुरशिद की सहायता से बक़ा के लिए 
अग्रसर होती है। 
मुरशिद 45,> आध्यात्मिक गुरु या पद प्रदर्शक 


मरीद 32,» वद व्यक्ति जो सांसारिक बन्धनों से रहित है बड़ा 


अध्यवसायी है और श्रद्धा पूबक अपने मुरशिद के आधीन है। 
दशेन और स्वप्न 
ख़याली «|६६ जीबन के विचारों का प्रतिरूप 
क़लबी 2:5 जीवन के विचारों के विपरीत 
नक़शो >*& किसी रूपक द्वारा सत्य का निर्देश 
रूही ००9) सत्य का स्पष्ट प्रदर्शन 
इलहामी ८०४! पत्र अथवा वाणी के रूप में ईश्वरीय 
सन्देश का स्पष्टीकरण 
रिज्ञाई रूह (3) ४3» भोजन (संगीत) के सहारे ही आत्मा 
परमात्मा के मिलन पथ पर आती है 
९५ 


कब्र का रहस्यवाद 


संगीत में एक प्रकार का कम्पन होता 
है जिससे आध्यात्मिक जीवन के 
कम्पन की सृष्टि होती है। 


संगीत के पांच रूप हैं:-- 
तरब ५०,४ शरीर को सच्वालित करनेवाला 
( कलात्मक ) 
राग ४), मम्तिष्क को प्रसन्न करनेवाला 
( विज्ञानात्मक ) 
क़ौल ,)3 भावनाओं को उत्पन्न करनेबाला 
( भावनात्मक ) 
निदा !४ दर्शन अथवा स्वरूप में सुन पड़ने वाला 
( अनुभवात्मक ) 
सऊत ८०३० अनन्त में सुन पड़नेबाला 
€ आध्यात्मिक ) 
वजद ५०५ ( :०६४४०७५५ ) आनन्द 
निमाज़ 3» इन्द्रियों को वश में करने के लिए साधन 
बज़ीक़ा 55५४, विचारों 9 9 हे 


धव्यानावस्थित होने के पांच प्रकार 


ज़िकर )१० शारीरिक शुद्धि के लिए 

फक्रिकर )४3 मानसिक शुद्धि के लिए 

कसब ५००-/ आत्मा को समभने के लिए 

शग़ल (&& परमात्मा में लीन होने के लिए 

अमल ८)-० अपनी सत्ता का नाश कर परमात्मा की सत्ता 
प्राप्र करने के लिए | 


९६ 


#7/:. 
#ल ("ना 


[9 5 |] 
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